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9 "दः 
शवितं रहस्य 


खरार मे किसी मी कयै हाय उसने 
५६ शिते की अधद्यकता हे ।जद तकं दाविति 
| जीवक अः ® अन्दर गेजूद हैः जख शचि 
पने कामन न<दे। ।कसी काम अं सफलता म 
हती दवै ओर रङग! 
नौव को अनी शक्तं स ज्ञान नह 
है। सब यथी मे अपनी अपनी शक्ती अयने 
अन्दर दै नीव मे शक्ती का भण्डार ह । जिखनर 
सकेडी >अन्दर्‌ अग्ग द्वेः हुड हे ओर्‌ लकडीको 
माल" नही क २, मे आग की श्रक्षपी अन्दर 
हे। 54 इको शक्ती “अग प्रकट शकर बाहर्‌ 
अनर, द तो तट था को स्स्‌ कर ददी है ते सतै, ज 
पैअ्षने उल आग › द्वे स्वरूप को प्रकट 
८८ती-े। दसी तरह जीव के अन्दर शक्ती ऋ 
+डा२ हे ओरे वह शक्ती जीवे अन्दर हे ।उद 
रे! साल्‌म्‌ नहीं कि नेः कया ह । उस शक्ती सै 


१८१ 


जैसा विं अपनी अवस्था को बनसकते हे 
हमरे सराचीन ऋध, मुन्नी महात्माओं मे शक्लि- 
यो ओर पद्धिया थीं । बह श्यो हसन भी हे । 
(सुरषाथं ) सुषा करने की जरूरत हे । पुरुषार्थं 
का सतलब हे, (पुरुष ऽर्थ) पुर्‌ष का ष्न। जल 
जीव पुराथ केरे, ओर दु रहे तो ऽस महाशत्ति 
को उजागर कर्‌ कता हे वह मह्‌ाशक्ती जो जीव 
के अन्दर है। ऽस्की परा शाक्त, ज्ञान शक्ति, 
क्रिया शक्ति, , छा शाक्तिः, ¶चत्त शक्ति वगेरा २ 
कदा गय] हि । इस महान शक्ति को जगदम्बा 
(जगत्‌ माता), जगत जनन इत्या नासो 
खे कड! गय! ् | अर इनहमेः नाम से शक्ति 
क\ प्रूजन अर्चन किय] जाता हे । खारा जगत 
शक्ती 4 ‰ ननाहे \ओर बनाया जातादे।! । 
तसम -पविर्कार जी जगत मे हट हे ओर नर + 
नेर ऽीवेष्कार होते हे। -शृषक्ते हौ उनका सूल 
कारण है । शक्तौ क एवा कुद नही' बन रकता, 
, भवानी म यहलेशंकर्‌ 
} ओर न्दी सहस्ननाम मेँ हले शकेर्‌ 
ओर्‌ नः परत्र का सुमवाटं लिखा हे {न न्दीगण | 
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शकर घे पूता है ! महाराज सुभे पश्नहे। 
कृष करके सु प्रश्न का उत्तर दी जिर, + 
आपजगत के स्वासी होकर आपु अरे 
बन्द करके सदा पिस का स्मरण करते ओः 
किख के ध्यान में यद) रहते है\द्याओआप 
ये बदृकर्‌ की ओर ऊपर भी हे \ {जिसका 
आप च्वान करते है । सो शकर ऽतर दे 
हे नन्दीगण सुनो ! यह रहस्य हे ! रन गुण 
बाली श्री शक्ती नास की शक्ती भरे धन्द्र 
हेउखी कल सेने इख संर कषे ` 
केर रह मालताहं ओर ऽखी भँ दन होता 
हू) उसीके बलसे भ जगत, पहएड ग्यां 
समन्प्र जा भी यार मे देखते हो ; उनाता 
हे! वह सब जगत ऽसी शङ्खी का ¶कायहेः 
सी शक्ते का ध्यान करने से अन्करने 
ये खब दि प्धिया प्राप्त होती है दरगे ल 
दसी का खदा स्मरण करता हं! हे.ष्क „ 
मनुष्य ने यह देवी रूय शक्तौ हु हे गर 
इस को ऋग्रत करने की आवश्यकः है 











२, 


् अव्य = 
अपचय सयस्‌ १ १ हस च्व 
ये तो हमार सता कंच्वपन भे इसको दसौ 
शकती मता के स्वस्य का बीज डालती री 
ओर कष्य भाषा यं मखा चार खार कही 
रहती -- (कीरे > >--- "शेन मज 
शरूनुय, अन अन्गं -ईयध्य कथ उदच्‌ , प्थिसं 
छख गनेयि, राथ यख गनि, शय क्यः दतु 
शरतुन युर बसवृन्यं नाव्‌, तैर्‌ वयथ वेदसः 
च रम छनुय, ति सुद्धुम ष्ट्य स्तैदुखं 
, मसुनि हना, सस्मि च्युख्न२ ग्येव दर्‌ , सयं 
लीद जजोरे, जजीर लजिम न्ने कास 
लेभ स+) + “पे प, लजिसं अयते, सु कस ` 
स्यो * केत सारदुय ---अधथात माता 
शन , 8 काश जीतना हे सकारा वदा शर 
ड्ग भग मे अ्थीत हर्‌ रक चीन नें च्वि ` 
जव जानना हे। वह किक घघ्न्ने। 
^ = भ चे हष व्योडा सर ऽतरंन्‌ ॐ 


1 कड ॥. ५= + | 
ए कष्ती अधीत ( प्राणायाम)! उसीरिष्ी 
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प्छियः गया है! 


से अतर ६1 "तुर खान तम ९ द भ्न) 
ठ तरेषु ति र > डोर स्मेर न 
उरी 6] सुभ “द ` रदम्‌ पदर चै हः < 
न्दर ईद अर्‌ चर्छॐ सव्य जगद अपना 
है दखल {दरद्‌ गद |! स्येगौ नेहस 
कन्‌ मेर, ज भरे कुलेच्छ) सट्क हीय न्न 
अपने चु के खयन स ही उदकौ 


` स्याल द दीजे ज प्ली दः यु! षि 


सुन तुमह असण्य हे! अवे द्य +: अं 


` वनन, यह अददे मातः खसे -य हल अमे 


ख फो दद यी वके अहे खन्टन्डा 31 होकर 
अदन तख क} वारक व्वभेग्‌ 1 २ = *स्ठवी 
फे पहले च्व अ डी शोको जे इर क! निय 


| यह कश्मीर भें शि अपाना 
ही अन्वित शी (जख रमय ‰& ईं कर)ष्दाये 
महारज इदमङ को खद्डन कते कश्मर 

पहन्वे- तो द्‌ वक्त खहा रौ उभि नवत्‌ 
जी शरत ॐ आचारे दे अकः 4 शशया 


& 


चाये ॐि अनके पास शास्य करने गये । 
री शकरा चाय जी ¶शव के उवासकये \ शी 
क नही' मानते धे री अभिनव गुप्त जीनेऽन 
` कै कहा ¦ यह गत शक्ती का विकास है! इत 
म्ररदत- हे। असं शव््ती क! विकार ही 
यह्‌ सारा संसार € ! पर तवी क पहले तव 
` के पहले तीन्‌ (३) श्लोके मे श्री कुण्डलिनी 
 शवती का बैन ¶कया गया हे । साडे तीन 
वार लिपटी द वेह च्थोदी मोटी कुण्डलिनी 
जिखकषे। जागत ` हो ! तो वह अन्म सरग से | 
छट त) हे। ऽख्को दूसरा जन्म्‌ घाप्त नही"हो : 
सकेता । बह सुकते हो जाता हे । | 
श्लोक ^~ ससार कुहराद्ञस्मात्‌ नगन्तन्यं खद । 
व 
` यैस द॑.“ दुक जसि मंज द्योर्‌ , 
पुने बलु किन्य छि नीरिथ्‌ 
पुरुषाधं वनुनि व्यत्त सुत्य द्कान) 
विधु. पद्‌ सु पज्‌ सजञ््‌ 
नरान; 
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श्लोक :- सुरिण पुरुषार्थेन खवेनैय गरुडध्वज 

शिचत इव पसषनेव यङो तस॑ता गत्ता 
भै, पनुने पुरुषाय कि ओर पकिन्ध 

जीव ति द्य पायु नाराय वनान्‌ 

पुरुषण मंज आयान्‌ खल काटे पुरुष 

यूय पुरुषोत्तम बाजस प्यः छ वात्‌ \ 
अपनी शक्ते के बगेर उपारकं क परलाल््की 
प्राप्ति नहीं होती । 
श्लोक 
्रापद्वेनमऽननतोहा परि क्वत्‌ ते 
पुरुषार्थं क्रकच च्िदधन्ने, नेव भयः परो हिति 


अथे आपदारूपी युस अन्त्‌ रोयञजगत 
फलेभति युस बोजन्‌ ध्वन्‌ \ 
पुरुषाथकि लेन सत्य चट्च्य ट्य 


ष्य जआवदा जंगल पत छः! खखान ॥ 


अयमात्मा शक्तेहौने लम्य 


अष्यः-- शक्तिहीन कौ चरमात्सा प्रा नही 
हत ॐपेर्‌ जन्म्‌ 3 रन छि छट यही खकतं। 
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सलि शक्ति की उयासरूना करनी दाहि 
दित्त शतिः "9 मेम स्वरूपे गैर यवे स्थापके 
६ । {च्च रक्ती के प्रयन्न्छ ॐ भसि ख्वाहिश 
ली, क्रोध ञपेर अहंकार रूपी मस्त द 
मर्त रूपी तलवार से काटकेर शक्ती साता 

के चण केसली पर अर्ष रे । तसाम्‌ व्राणि- 
यों से धेम ऽत्यन्च पद केरे । अयने स्वश्य का 
ओरौ ने देखें ओर तमास प्राणियों ॐ स्वस्य 
को अपने ते देखें । मेद्‌ भाव का हमेशा कैति 
कोड दे] अपनेयेखा ओर को ॐरार्संवतं सम्य ' 

- ` बालकं, यवन, बटु स्नी, रजा, ख्य , 
पापी, मूख , धिविद्नानः वैभेरह यव के ऊन्यर परेम 
पूषैक रुक नजर ये देखे! शुद विवार कौ | 
7 अन्तके भे उदय हने दै, जगाद ~ 

` विन्यारे को पार सतं अलि दे। शड विचार | 
ओर शुध -अ्च रण क्षा पाले केरने ये शुक्ति 

भाता प्रसन्न होती 1 शक्ति माता $ोदी 

पन्न करना ह । इ यलि शक्ति सावा कां 

च्यान ऊर! उपासना कररे। शक्ति हमै जीवने) 


| 
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शक्ति ही खत्य है। शक्ति ह चद है, ६ 
ही खन छ श हें । शक्ति ही की खेन आद्‌ 
यकता डे । शक्किच्छली नने, मतवान्‌ वने ; 
वीर वने (न्व्‌ वनिं डषेर स्वतन्त्र उनि १ 

दृ माक ऽर रक्त रूयी जिस्म भै 
¶१9ख्क. शर कते दे ¦ अग के खिर ए 
रथ हे । {जख पर चडकर्‌ आय सही स पह 
खत हो डेख श्यैर्‌ सूयी रथ को कास भें 
लवि दद्य श्वरीर रशे स्थ ज्ञरिये वेकष्छ 
य्व सक्ते $ कायस दनिड कर जैत 
डने ! उतव्े अब्द शक्ति का भण्डार है, 
आचके ओवन क! उदेश्य , विशेद्‌ जीवने कै 
प्राप्न च्छरने काद्ठे। ` ` 


(जयालाल खश्‌ 


( खमेपप्तिम्‌ ) ` 


` £ . <. यकः 
जयया 
॥ । 
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प्रार्थना 
साज -मवान्य छम भे जड चान्थ आश 


मे ति बोजतसम च जारी, 
इस पथर्‌ प्योसत तलम थेद्‌ , 
 काखतम मै लान्चरी । 
पाद्य सेवन करहावोन्धयं ब चोन 
लगय पादन त्रे दारी । 
दान दारं चोन हदयस संज्ञ जन, 
बिहिष च तिलकदुारी 
वोन्य ब ग्यव्‌ चान्य गोण त्‌ लक्षण 
काशिरिख संज सारी। 
पाट्‌न्‌य चान्यन्‌ ब सलागय 
सेल वोश चाथ चारी, 
चानि दरौन्‌ बाय्थं म गोम, 
यंचकाल पाय खारी । 
हावेतम सीख कासखतम मे जन्म्‌ 
जन्मन ज्‌ खारी । 
कोर ने पञ्चस्तवी तरजस ; 
काशिरिस मज जारी, 
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युय बोपकार बाति ब॑खत्यन 
मेति बनि चान्यं यरी। 


 (-- 
17 ८: €~“ € 
4८4 (^+ ८ 
(८4 4८), {244 
(4) ८ (~; 1.12. ८2 /# (2८ 
‰८.-1.^-~~ (नि ८ ,.£ 2 
+ 17 4 + ~ 2५2८ | 
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` 7 ८ १.८८ 


५८--3+- ,: 


14 


ॐ 
<त्पान्‌ 
ष्ट सस्स्थापनदय च्‌ऽ पहरण विष्य 


इवि. 
 सन्लासऽ रजान्धास्‌ लनिजं सी रदी“ 


नेवयालम। 
निर्यं ऋीडा प्य॒क्ता रवयति सकर 


स्वतिम्‌ शकट्या दरप्स + 
सा न, स्नानाय संयादुऽभिमत पल्ल; 


भदकाल्ली च कात्तमै ॥ 


= € + (८.4 --८4 (८ ड + 
(५८. (4 ८4८ 
= 9 ( ~ “ << ५ 2 6 
+ 
(21, ॥..“ की - ९ ८. | 24 
(८१/८५, (८ ८ ८.“ (0 
(८; > ~| (** (1 पि [८ 
चर्‌ एननि सहमा केन्य करान 
सृष्टी व्रती संहार ; 


युर पदेवान मोह तम्‌ निदा चीत कान 
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करम्‌. रोस्त्य खरिनुय बदिन योख 
चरः4नसर ष्यठ द्य शास्यः 
सोयं भद्रेभली कल्याण स्वे ९ दोस 


रह्वितन अयि कासृत्य एल आस्यनन असि ` 
दासं ५ 
। ॐ 


- ओं नमः #तरिपुर रौन्दःयं । 
~~ सद्युरुतवः €= 


-ॐ एन्द्रस्येव शरासनस्य द्यति 
` मघ्ये ललाटं वरमा, 
शोव्लीं कान्तिसमनष्या भोरिव 
'शिरस्यातन्यती खर्बतः 
एषाऽखों जिपुरा हदि द्युतिरिवोष्णोशीो 
~ . शदः स्थिता 
्िन्द्यान्न, सहसा पदैरिजरभिरघं 
उययोतिमयी बाम ॥२॥ 
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॥ 


(८0८2 ८.1.4८८. 


(> ^/4./ (22) ८ 4. ८.८ 
(244, ( (~ ८ 1. -- “24 
८241 (4 (4-८८7-22 
4 0 । ८.८4 
यन््राज सन्ज हेश कमान इख दारबृन्य ही भवानी 
मज सलाटस गहं चे चसकान दिप्ति च शजानी, 
सासुवद्य सिरियि चेंचि चन्द्रम जन च फोल्यम्‌ःथ चे दार 
श मवनय योय ग्वीन जति रूप कायि चय 
कोरि खंश्री 1 
योह घ्यानं चन साता जओवरायि हृद्‌यस 
ज्ञ मे रज्य तन । 
खथ च बन्‌ हा परि चण सथ चित्त आनन्द गण । 
चटेतनम याचनं स्यान्यन कथतनस ति 
- से जानै 
सरस्व ती हन्द रसाद्‌ बैन्यतनम यय में 


खुलिहे वानी ६ 


प 


य्‌ माता त्रपदी सत्ता तन॒ल सतन्त्स्थिति यनी 
वाण्नीजे प्रथमे श्यत! सद सदु त तन्सहे ते वयस्‌! 
शक्तः ऊण्डलिं नीति विश्वजन व्यापार स्टोदयमी 
्ञालेत्थ न पुनः स्यन्ति जननौ र्भेऽभेकेत्वं नृय 


१।| 2 4 4" ध ~^ 4) 272. 
9८ (५ र [१44 4) 21.4.14... 
1 ८ । ---. ‰ (0/9 1, 
(1 49; {41 41 ^.“ 
+, ८ ६५ 24 
(1 ८21 (5 (+ (+ ~> 





दुख सपि सरि लेधि हलि तरि हश यथ दु कषटूलाबे 
अ (114 जनिन २१सथ्‌ यद्ध ण्डं ल्िन्न ष्ादती 
यौज अश्र मअ कला योद्‌ सके ४ ञदरषनी, 
शीयं शरः ङग चादै कख स अदस्नु्य य 


3 {।१॥ 
स्कः दः ठ < चृषष्य्‌ जि कर यला: > > 
करि खु सुप 


गः वाव अःय स अदर जनि दयि सनुष्य४ 
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दष्ट्वा सश्रनकारि वर्तं सहसा | 
रे इश्च न्यू) | 

येनाऽऽक्रत वशाद्‌ऽफेह वरदे 
विन्दं विनाप्य॒ज्ञरम्‌ ! 

तस्व शुवमेव देवि तरयाजाति तवानुग्रहे, 

वाचः सक्ते स॒धारस॒द वसो निधन्ति वङास्चजा 


॥३।॥ 
८.९.222) (3 041 (4 4 
0 ननि ~ 
1८7८. ८८ 
ध 1 1 ५.6 


ही दीनी योद्‌ काह सोकनाकत चीज 
व्विथ जल जल, ` 


कि देए विन्दु सतय सपि 


ती इसत । 
चयि सूनरा तसतति मन्तरं बनि सं अन 
नेरा मन्त्रं वान दख मं अन यहु 


तसुन्दि मो घु नधि दुटि असरघतकय्‌ 
९, सु शह ॥ 


२9 


यद्नित्ये \ दद च्ामरल सपर संमराह्ुर निष्कलं 
देत्षारस्वदमित्ययेति ¶बिरलः करिचदु व्यश्च वि, 
म्रारूयानं प्रतिप सत्य तपसे यतकीर्तयन्तोप्ना 
भ्रारू्से द्रबवास्पद्‌ सण्यत 

नौलयोच्वरन्त र्कटस्‌)४ 


(3 ^+1.9 # „>| .6 ८5 ^ 99 (५५, (+ 


214 < 3/4 ८0. 
८८ ८५ (१ ~; :9/ (. 
८ 10 (५८ (८-1८4-८4 (4 
(८141. ^ (4 (26 + 24:26 
ही नित्यरूवी दयुम मन्त्र चोन कासः राञ ना 
२१२८ उन्‌) 
खय -संन् निष्कलं बनिथ काह पृध्वी प्यटदध जडन 
सुथ गब सारसो भीड़ अल्ञर सतत ही शेष 
पराम 
वोम परबने प्यठ जाह्मणअस्युक व्याख्यान 
१ करान, 
वातुनाविथ ओंचि जायि प्य यी मन्त्र श्चार 
@ करल \ 


भी नक । = 
2० 





यत्सद्यो बन्दा घ्रबृदिकरण दृष्ट दमा नै 
स्तातीयीकमेहु नमाभि सनसः स्वद्रीजगिष्् भम्‌। 
अस्त्वर्कोपि सर्वतीसथ्नुगते नाञ्यास्बु- 


बच्दित्तये ) 


गाः शब्दो गिरे बर्वते ख नियतं योग 
चि नासि 


।\५॥ 
7 # १ 1 0) / (1 
1 ८८ 04 0.4. +) ८5 
८14 .> 4.८ (:4.19/ , {1.24 „4, | 
01 (४ ५ क (५०, ८८. ॥ (1 9.॥ 0 


नेय ीजुअष्वरुक महिमा बोषी एलुनस प्थढ 
९. 
तथ अक्षर न्दु दिपति सोयतिस दवसथमस्‌ 
किय परभालकषकु 
सरूप बनि सु वोग दारनायि रो सतय शदे 
¶१डःवान्‌; | 
मूख सूयी पावि गालनु नापथ वाडव नामी" 


अगुन न्प्रन्‌ \ 
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एकेकं तव दुधि बीजमनयं रुग्यङ्गनाऽग्यञ्जनं 
कृटस्यं यंदि वा चथक्‌ क्सगतं यद्धए््यतं 
व्युत्क्रमात्‌ः 
यं य कासभ्‌<पेष्य येनेतव्कच्यना केना वा 
व्विन्ततस, 
जप्त वा सफलीकरोति संहेसा तं तं खस॑स्तं णाम 


1 ‰, ५५६ ५५ =: (4 द ८ 4 


++ ०9८9 ^ "८.9 ॥ ८. 4./.9 
(८1. (12 ह 01 


# कद ` # ऊ 


(५ 1111101 


ही कनी यख परं चोन्‌ व्यज्ञ्‌ अश्च 
चः ६ सुख 9 
दुवि सेसु या ट्ष रेस य) र्ट्‌ स्यद्‌ ् 
व्येन व्यालय, 
यमि येनि कासन यापय सुख नुदा अदि ज्ञयान, 
 तमिख मनशस जवुखरस्ध संज खारी मतसेख छी 
् नेरत्न ॥ 
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वामे पुस्तकं व्यारिषीसऽभयदु सक्चखजं दकलिणे 
भक्तेभ्यो वरदानपेशलकरंकपूर कुन्टोज्ज्यलाम्‌। 
ऽञ्युरभास्यृज पनकान्त्‌ नयन्‌ दिनग्धप्रसालो- 
| किन, 
ये त्वामलऽस्बं न शीलयन्ति स्नसा तेषां 
1 कोचच्वं टु त५॥७ 
-2 „ १.१८ 
2 
(1) < ८८1८. (८. # 
५ ८; 2 ८17 (८ 
4, 029 
८८ 114 -12. 0/1 
सवरि अथस मज रे पोस्तकं टोरमुत ही मवानी, 
दिनि अथस जयुमाल शयि सत्य अभय दिवन । 
न्याख अधु चोन यम्योश जेन खयन चर पिगनी 
कील्यसुल्य पम्पोशि भेन जनन यख्य वद्धा, 
चख थि दयान करि चोन अत्म नन्‌ तसा प्र नानी, 
आसि कोह सु यथ जगत म॑ज्ञ तस्‌ विदानः नानी) 
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ओ ख पाण्डर पण्डरीकपटस स्यष्टभराम घरभास्‌ 
सिञ्वन्दीमऽमृत दवेखिव शिरो ष्यायल्द सृ र्थितम्‌। 
अश्रान्तं विकटस्फ्राष्य यद] नियत वक्ाम्डजा 
तेषां भाते! मती ईर्‌ सरितलं च्लोलसे समयत ४ 


11.701 
10. ~ 80 ८... 

() 1८. . -” (4. (८ 44: ८ 
3 4 (2.८ > ( (0 





| / ^£ 
शरं सफेद पस्पोश डल परं 
खोर च ¶दफतौ बुह्धानी 
एन करान अमर्यतकय डं 
तमिव शयवबत्नौ । 
युस यि दयान कर्‌ ग्रह्यएण्डय 
ज ¶ त्क मेर) ली 


रेक पाठ्य तनि भोर > 
खर्स्वती ह वाणी ॥ 


;. 24 


ये सन्दर पाग युरजधविहितां त्वत्तेजसा द्यमिमा 

सुबीं चाय विलपनयावेकेरय प्रस्तारमऽयरामिब। । 
पश्यन्तललणरोऽप्पऽन्तनसदतेषासऽनङ्ञ्वर, । 
कलान्ताद्नरत कुर्‌ शावकटशे वथा सबन्तिस्पुख्‌ 


(८1 4.2; 11८. (५ + | 


(142 1 0710 | 
# (4 ५/ ^ ८.५८. (~ (4 (4 4 प | 
(4 1 (4 11. <~ (८ 
{5 ~ ॐ>-----“ +, ~५{ (य | 
(6) ८ ८. 2; 0. १ | 
चानि तीन्‌ विन्य युजा बुदवि रे-दुरे रथय आक्षा 
घुथ्नी ल खु कटसुच कडि आस्यसं सने बाद। ` 
न डलुलुल्य कण्‌ न्नर सुख च सान दार॑न्प 
सर्द शेखती त्रयं स्प तिथ #तिमन धि कोख पितारी । 
त्तिसु शखती विमन कामदीव तीर स॒त्य सन्द्‌ करनी 


सधु वद्ञ्च चिथ ख्रमुत सुर्‌ चवि काह ईय रट नी॥ 
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न्चट्काञ्चनकुण्डलाऽङुःट्‌ व्धरामाऽ्वद कष्धी खनम्‌ 
ये स्वां चेर्तास तद्धते हणमि च्यायान्त्‌ कृत्वा स्थितम्‌, 
तेखे। वेश्यरः गिभ्रमाद्‌ऽहरहः <फारीमवन्त्यशिवर 
मादयत्कृञ्जरकभ ताल तरलाः स्थेयं भजन्ते श्चिय\॥ 


(1८ £.८-* >^ (= =+ ~ 
(11... , 02.15 ८ 

(~ (> ¢ ५८५ १८५1८; ८.६. 

५0; (^ (>, १ (+ 
04214 (;{-; ९ ^ ८9 

(19) (+| । 1/4 (|. [* 


चमकुकनि सेन्‌ नौख्त्‌ कन्‌ आजि सद्धबंद्‌ उलागानी 
सोम्‌ सञ़ रागर्‌ घञलबम्य ख कर्य गंडानी। 
यख ध दधान चोन संज्ञ मनद तध्य प्यडयुललगनो 
तस ेक्ञि शन्‌. शौकत गर चेर तास्थ लक्ष सी ' 
यै स॑द्वसी स्स्‌, मदं हस्य कनुचि हरेच्‌ यादवं श्‌ 


खेय स्थायि तख पुरषस करार करिष्य ९ सेजोनी। 





2 


आभस्थाशशि खण्डं संडित जटाजञटं नृमुण्डसतजं, 

बन्द्ूकं केसुमारुणास्बर च्रं पेतासनाध्यासिनीम्‌। 
त्वां ध्यायन्ति चतुभज न्िनयनामाऽपीनतुङ्‌ स्तनी: 
मध्ये निस्नवलिन्रयाङ्किततन्‌ त्वद्रू सं वित्तये १२१॥ 


(4 | ५ ज, 2 
11011 
11 11101 
` ग ८०४ 
{८119 र ५ 
शृव्वुनि चानि जडे सुकट्‌ नाल्य सर्नशा 


2) सोलन खोस ५९ £ 
बन्दुकु पोः रगु सोरण पोशाक 


तल्‌ सोरद्‌ .आसन शोच, 
केमरय॒ तागर गन्डिथि चौतश्ओांज 


सर त्रे नेध्यर टारानीः$ 
चोन सो रूप जानुन्‌ ब-पय चि 


दानं बखती ¢ सोरात। 
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जतऽ प्यम्‌ वरिच्दधैदे ितिभुजं 
सामान्य सानन दलति › 
निः शेषावनि चक्रवसिपदयीं लब्ध्या प्रताप) दरतः: 
यद्टिद्याष्यर कन्दं वन्दि पद्‌ अ त्ख यमेर्‌, 
देच! स्वस्चरणम्दुज ब्रणतिजः सोऽयं 
इ व्छाटयरोेडदेख्यः ॥ ३२५ 
४ [८ , 
./ ^ +, (1 ">= {7 | , 2/1 


2८.4८1 &/ 14. 4 ८ 
+ ‰ (1. 2 (2 ८.5 ८4 


({॥#)) (4/2 >; ?& ८ ८ 


काह राज) मौनूली कोल सज्‌ आयि जात, 
इल पट्वी प्यठ रान उशद्‌ राज 

4 उशन्‌ य 
तसं चक्रषदैस वीदन दीद) । ये जभनः 

ॐ सह्िमा तङ खानि एद पजय हन्जं 


नहरलीनै 
© 


द 


ड! त्स्वरणास्बेजा २ भेष ।बल्वी रल्लेल्ल ण्ड 
जर्थत्कण्यक कोटिमिः्दास्व्वं येखोन्‌ जग्म कडा, 
ते दण्डाडवुष्या च्रन्ःय दुमेशाश्रीवटछ अल्स्याङतै- 
जयतत परिवी मजः ऊर्धीभिवास्मोज प ॥ | 

(1.1 (4. 17177011 
1010071: 
10011 
(य 21; (1 [2 
(+) 
है चण्डी चान्य खरु यजायि प्य युस अनौनी 
क्टती त्री चटु इट्य छ!४ड त्य अद्य 
खग छुयनौनपे । 
दग म्‌, सर्‌ कनान्‌ हेन्व्यं यख -कण्डखं्नि 
ल्य वद्लनी 9 
पथ्य्‌ अध सोद पौरुष चयि जन्म रजि 


महाराज उनानी १ 
८13) 











ॐ 


विप्राः हीणि सजो 'विशस्सोदेततर कष राज्य सध्नासव 
त्वां ददि! निपरे\ परष्यर मयीः सद्यं पूजाचिचयो । 
यौ य षाथ यते मनशस्थिरप्चियय तेष त रव चवम्‌, 


ततां +य & ऽ न्‌(लन्‌ सन्त सर्य ष्य रादस्नौऊतीध 
(८५. 4 


£ (41/14. ; (९4८८ ८४2५ 
() ८ ८: 14 ४04 ५८9; 
(1 (८ ८ ४८9 


( (1) > (१.८ 29, 0 £ | 1. 
(6) 
ब्रह्म रनि वेश्च याज चनी पूजा ऊयी 
ठट, भ्य, सीह . शरास पजि (रनयं 

दे अरन्‌ कटनी ¦ 
शरदः किन्यष्यके्छा मगन खसं 

जरूर (तिखन हिली, 
चे रोक पाङ्यश्रेगन्‌ रैर्तय सेठी 

स घावानीं॥ 


ॐ@ 


शन्दानो जननी त्वसज्‌ वने वाग्बाटियीच्युच्यसे 
त्वतः केशववाखं प्भुतस्यीऽप्य(बिभवीन्तेसफस्म्‌ 
लीयन्ते खलं यत अल्प पदेरमे दहना दयरततप्यमी, 


दा त्व काप्येद्धऽप्चिन्त्य ख्यस्य चकत: चरा- 
गख ५२्‌॥ 


(१ (1.4 4 9 (८ 


(५ ८3 (£ ( 5. 2 (4. | 
८ 4 (५ १; ८ ../-८.44. ८५ 1 


८ =+ 17) 
८५ {~ (८4.4८ 3 ८ 








ओ साताननैववनस सजशब्दु रपु च्‌ जसौनी, 
भग हरः ञे नावे चोनुयं सरस्वती ङ दनोनी । 
चय निदि ऊेदाव युन्दाम्‌ स्ोधतय सकट वमनी ` 
८६ जन्तर अदा रच्‌ निशि गह 
कोशताल्यय (रन 1 + ष्क सेाशतिख यज्‌ 


रतम दधौ व॑नानी५१५॥ 


१) 


उ 


देवानां त्रितयं चयी हुतभुजां शाक्तेय ¶न्नस्वत- 
स्ज्यलोदयं श्रियदी त्रपुहकरमधो निन्रह्यवणौस्त्रद) 
यरिकंकश्चज्जगौति ष्या नियमितं वर्त्‌ जिवगोत्मक्‌ 


तर्स िपुरीति नाम भगवत्यत्वैति तै तच्दतः॥ 


९१६१ 
1 <~ 1 1 (= 32 <~] ।^^८-#9> 


स (4 ~+ 
111 


०८ --/ ( °^ ८ (५ (<+ (4. # ०.9८ ९ ८.4 


(< --4# ८ ८" ८“ (८.2; 
( ।५); -<-; (>) ४८८ 


दौवेन मल्ञ जनने दीव चय, अग्न मंज जुअगनचय 
श्त सज्‌ शकती य, स्वरण मंज जन्‌बय सयर-चय्‌। 
वणेन सं च बणे चय गंगा. जमन सरण तीय 
१, मवः.स्वाह्‌ , गा युती चय, य॒त च्य ५८. च्य, 

यि कद्ध! #नियम्‌ 1 गण स्वखूच, सोय त 


पतु ककन य्‌ ५16) 
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लष्टी राज कले जय रभ्‌ सुषवे सेमङडरीम स्वनि 
क्रन्यावद्धिव स भाजि श्वरो कान्तार दुगे गिरौ | 
मत, चेत.९चशएच्‌ जस्नकेभ्ये र सृत्य) सहा भेरदी 


उयाम्महि १ वरा सरन्ति ॥विपदेर्तण्टः च सय 
ल्य ५७१ 


, १४ 
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(८, 1021. ~ 244 
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साज सजन मस्तच, सखये स्पजयत् मजर मि 
यच्छ. वति कर्यान्‌ र्यी खाकफना क जनरल 

मेज !। कचि चय्‌ | | 

केन प्थठ दुर च दभा ¶पि शानन्‌ १९६१ 

ररव; , 

मे चन्द्‌ आयन दल चीत स्वरन्‌, तिभद आ । 

| ट + (५९) | | 

| 
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साया कण्डलिनी ¶क्रेयाभष्यसती काली कल मलन 
सातङ्गी विजयषलय। जगवती देवि {शवा शास्म्रवी । 
` शक्तिः श डर वल्लव निनयन) वारविनी भेयी 


हक्ौरी पुरः परा परमद माज केमरी त्यि 
(८) 


< ८“ ८८ 4 १/८ ८ ~; (८4 

<-1(4५ (४५ ८ < ॥८८-.; ५८ 

०. 214. ‹ <~ 1.5८ < (2; 
(0 (८ 4.2 ५. 2 
91111 
(1) > ~ 444 1. 
माया इय, कण्डीलिषी चय, ऊय सदमेती च 
कास्ती चय, कल्य य, माश्मी सासड्मैस य। 
१दजया चूदा अष्टः जयं, यखततिखार वाजन्य चयं 
सधय स्वरूये खय समरथब्दथ्‌ शास्म शक्त) चय 
गा द्धै सुन ट)ङ छद तेय, सद उतत भैरवी .=ञ्य। 
क्षम्‌ शकल एरष्र्‌ तरवृ मता प्थिमरु 


€) (८१९) 
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आई पहूवित, परस्यरथुते द्वि चि क्रसाद्यज्ले 
काये; स्ञान्तगदैः स्व रादिभिरध जवास. 


वेस्तेस्वरे 


नामानि श्निपरे \ भवन्ति खल यान्यत्यन्त र्‌ 1 


तेभ्यो भैरवेपत्नि विशति सहरेम्यः परेभ्यानमः। 


५५८. ~ (4 < (4 । 1.८ 
| (4 (>) [ +; |. ( ध | ॥ न्न 4 ५ (9 
८ (91 (23 ८८.८. (६0० < -1/ 9८5 


11 
८ 1 (*1 ~ ~^, ८.45 ४ ~~; 
(4५) (1. 


ले 


४ 


'अ' व्यड़ खारिन्‌य अछरनं रोषि चैधिङ्घम पमल 
क प्यट्‌ 'च्त्‌` लाल्य खद्‌ रल{-9ि 


ही नि प्राय बृह ० सास 


ही भैरव वलि तिमन्‌ २ 


० नयेन्‌ कर्‌ 


| 
नणास्‌ कर) सर 1] 
¢ 29) 


"लधु 

ध नान्‌ 
-धदन्य ॥: अनादिध । 

नाद न्वःन्य रहस्य 
रूप जना॥नपे- 
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ग्या निप न्यैःस्तरियिविकृत्ना ससस्तद्र त, 
माश्ल्य नरवुरेल्यनन्य मनसी यत्रावृते स्फुटम्‌! 
छ दवित्रिपद्‌ करमेण कथितं रत्वत्पाद्‌ संख्या 
स्तरो दधार विध्िविशेष खहतः सट सं थद - 


यान्दिव ४२७१ 


2८4 (2 + (4८422 <; 
2 11, ८2८६6 


1 # १ क # 
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^ 

" 29.९५. 5.6 0 { <, 

4 (य्‌. ४ 7 4 

(८1 + (८. 
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>+ ~> 
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° 
जाननयं द्ये गादल्यन यी दव चे कन्‌ सन्‌ लगा्िद्य 
वान्यत्‌ पादन हन्द शाम क अददद कन्य 
¶सखनविथ्‌। 
गोडनिकि दे यिप्मि यस्‌ पद्‌ क्रम्‌ सन्नोदगर 
४ सना{विथं > 
रत संस्व्रदि सौद यी च्‌ ओन भे चै सम सन 
दीकर३य्‌॥ 


9 ९ च 








सावद्यं निखद्यंऽस्त यचि ग किं वासय) 
नून स्तोज्रसिद पठिष्यति नरो यस्यास्ति भि 
संचनत्यापि लसुल्वमात्म्नि द स स 
कृतेन रातं यस्मिन्य्‌ 
क 1 न (२. 
|. 1.1 (4८4 = । 


(2८८4 ८८. 


(* 1८ ८.2.45 > >. ),29८.~ ८. 
(> ८0 ८24 51 [ (४ 
\ 
(८ )) 


५) , न रे च प (= 
नन्या शोर या नैन्याटि रल पफ अनित 
जवि 
| । । ६ 
युस स्वी भा स्‌ नुष्य षर अगस्य सैकृलप्‌ 


सम + 
पनुनिसू पानेस सोच जानि म {त ्ड्ता 

॥ च्‌ । 
चानि भक्ती इन्दि जर्‌ रदस्य बमिध्य्‌ चि 


सात 
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वन्धु सकलः 
---ॐ नसः ¶्नय्‌र खन्द -- 
आनन्ट्‌ सु्दुर्‌ परू ठर मुक्त माल्य 
सैल हंडेन निहित महिश्चासुरस्य 1 
चादास्यजं दत्‌ से ष्विरखयाय्‌ सञ्ज 
सस्र शञ्त मनोहरम ऽस्जिकाया ०४५ 


11181119 1/4 १.9 1.८4.) 0 
८ ॥ न ७ (1 9.1.54 


१५५ ८८7 < (4/2, (-# ~ ४ -2/~ 
~~ ~) ०1 ----1 ~ > 
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पादे चीन्यं रन्द्र आनन्द दायके यन्द्रोजन नध य ध 
मर्त सक्त > 
थैमि सुत्यीर दिचरव्य संहिषरसुरस्य क्लमु सनस मज 
धीत य चातल' 
सुय रोनि पाद चोन रूञ्यस्न भे इद्‌ यस, 

सुय ब अल्निकःय वीज्‌ तनि श्चोनि ताल । 


दुय मनोहर वाद्‌ बन्यतन नन हीते जज बार्कं मे 
` ` हषव्यतम कमासप 


ॐ8 


सोनदयं विग्रमस्‌नो सूवनाचिपत्य- 
य॒ पान्ति कल्यं तरुवेरिरपुर्‌ यन्ति । 
ठते कथित्व कसट्‌ प्रकरादवनेोष्य : 
युर्णैल्ट्‌ वर. > चिज गज्ञर्नानि प्रणामा; ॥ 


(1 प्र 44५८4 
४/१ {८ 11 0444" 2/८. ~^ 


11100 1 1 2/4: (6 ८.८(ई 
< ५.4 001 ~ (८-4-44 (1: (५ 
४८६ 

पयस प्रणामं रोेन्दकिविलासुक्ध जाय बनिष्ध्‌ 


धरर रन्‌ 
जन बवन दहून्दि रा स्प दायि नध ऋल्य दध 
षदिव्यष्विम्‌ वपां ह 
पिभ दभाम्‌ कवित स्वी क सद पो द 


हीजगध जनना बातनय्‌ दै स्यन्द्‌ विशं हन्य परण 


॥ &द च चव कन ररान्‌॥ 


। क. 
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दशि स्तचिन्थतिकरे छतं बूं द्वेयस्तै 
यत्व्यनति प्र श्रतथेः ऽप जडी स॑न्ति \ 

दर्मा श्िखरः जडिना खेतसोऽह सन ; 
स्तोत्रम तव श्रियुरतापन्‌ चल्नि\ कुम ५३ +` 


चान्य तोता करनख प्यठ छन्‌ सामथं 

दह्यत त दीव्ता जड बनानी : 

ह्मी चन तापन गलृवुञ्य्‌ द्य सूरः 
ले आयध 


कप्ति खस्य देकर सोता वानी ॥०॥ 


--९ 3) 
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सातः! तथाव सवती मववी व्रताप 
विच्छत्तयेरतति सहा्भवकरीष्धारः। 
स्तोतुं भवानि ! ॒सवच्वररिन्ध 

भक्ति ग्रहः †कसपि सँ मुखर करत ५५ 


५ ८५9 4/1 ॥ (५, 
८८, ~ ¬ 26, . 
॥ ( (~ (--“ ~ 
(^^ ॥ (> + ८“ ` ८ 
79 
(५) (4 10 94 ८ 


ही मात ज्ञानिथ प सम्यार्‌ कटिन्थ दौख 

त्रदन्‌ बाप करम तोतावि न्द॑की। 

व्थिहय तोला खम्खार सागरस 

बनि नव स्यान्यबेयि हौन्ज्‌ स्यौनी ॥ 

चानि पादि कमलके सलि स्विः 

चकवा र ह्व दसय तोता करानी # 
¢ (८4 
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सुते जगल्ति भवती भवती निति 
्ञामर्सिं वरज्ञयकृते भवती भवानि, 
सोह प्मिनीत्ते मवदी भवती रणाद 
ल्पलाप्यितं जयाति व्चिज्रमिदै भनच्यः 


<; ( (11८, ^ 
< --/ |^ ~ + 


1 ८11८. । „(^ ८2१. 
71 / 


44 (4; ८.2 2 (८ ~ 5 4 
) ^ ८ (८ 1. ॥ + 


ह्या रूप ज्ञगतैख करन प। दु चुय 

चेष्या र्य पालन कर्न च्रय। 
टर रूपु खमृद्धार आशखरेय्‌ करान चय 
महं देवन त्‌ बेयि तयं ति गालानच्रुय + 
ली तायि यसु चानि इख वेद्ान रगरभु, 

जय जय कार आस्य नय चन्यनलं 


42 | 


यरिमन्मनागऽपि नवाम्बुज पत्र गरि, 
गोरिःखखाद्‌ मुरं दृशमाद्याि; | 
तसिमिन्निरन्तरमऽनङ्‌ शरव शीस , 
सीस्न्लनी नयन संततयः पवन्त ६६१ 


^ (८ ८ (1 + ¢ (/ 
(6 40८ 
॥ ५ „(2 1 १/4 { 

0 -1 

र 4 ¡ +५*५ 
| ५ <~. 

(र 
4 )). 

ही भरी पस्पोद्ि रगु सफ यस, 


अम््छत्‌, जङर छख त्र नादान । 
तख प्य नैति नेमु सारे यमिनी ॥ 


न - 


कामुटीवख जन १ लश गद्धौनी ॥ 
© © ४ 
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वृश्नी भुजोऽप्युदंचन प्रवरस्य तस्य॑; 
१ ्याब्धर प्रणा चम्वित पाद्‌ पीठः 
यच्चक्रवत्तिं पददौ प्रषयः सं एष 
त्वत्पाद पकेजरजः कख, प्रसाद्‌ 
& \2 } 


0 ॥# 2 |) ८.2 + ल॑ 

त 00.17. 
^ ^ च> ^ ' 

नै 9.9, (र (^ , 9 ^ -./.9 ७.9.9 


८-2-21. ~ 4 | 0 4 


> । ^-^ 34 ५ ( ^ 
८.) 


उटुयने राजस श्वे प्यर करेन सद्य + 
वि दएदटरः त दीव्‌ तस॒ छौ अदीन । 


च्चक्वात अओषहिदे ओय ठस्य प्रोवम्‌ त्‌ 
दानि याद गरि, हन्द अनृ सह्य 
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त्वत्पादं पड्जरजः प्रणिपाते सूते 
पुण्यैरञनलपसऽदिषिः कृतिभिः कलिन्दः, 
क्षीर ह्च पाकरद्ङेल हिभाऽवदाता , 
ॐरयिवापि सुनने न्रितथेऽप्पि कीति 
& ६ 
(12५ 4 ("८ (42८; 
( = = | 
("91 ‰.;--^ (4 >~ 
(*(~ 22 99 4 (५ ४।> 
9“ ~. न >“1 ¬ 
((/4)) ८. ^ ८.4 
ही व्पवी चाग्यन्‌ पस्योशि वादने , 
हुड गदि पयर कोर धिम्‌ प्रणस्‌ । 
तरे बनध वत्तम्‌ तीज्ञ बज सस, 
दानः वोत्तस्‌ कवी तरीव पतिस्‌ नास ५ 
३ चन्दरस्‌ रीशिम वसन चयि शीनु पौर्य, 
सफे। चनिध तनन बवनन सन्न्न यनेविनकनाम, 
© (8) 








कल्पदुस खव कर्णक्पत चिद्गदुजः , 

मुद्र शश्रेयतभ्या सदुस्कत भीहि}! 
नित्यं वर्णन ! अवेदी मुपवीणसन्त, 

विद्याधराः कनकशेल गुह्ार^हेशु ॥ 


„4 „ ५६) 
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कल्युवृ् पैशन सुल्य॒ सन्य पूरः , 

स ल्‌ सुरः चि ससवान व्वान्यं गेत! 
न्य समीर के गुका रश श्न सह, 
वाथान विद्यादर्‌ शेव सष 


चरर, \. 
४ 
3 . 9 ^ 
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ल्मी दशी करण क्स कामिनीन 
माऽकश्णः व्यत्त केष च 4यदधमन्ः। 
नीरन्ष्प्र सोह दिलिरच्छदर पदीपो 
देवि ¦ त्वद्‌ ऽडि-च जानेतौ जयतत 
प्र्‌ ल्द १ ६४ 
ज (९ २७; 
> | < ^ 1 {नि “2 
८ 3 2५. 11 
८1 4/ ¬ (11 ~~~ 
ग ८.+‰ ~~ 1.7 (>) 0770 
चनि चरण, कं ल्‌ सीवायि इट, असः 
चः करान स््मी त्‌, येपि यदयम; 
चं च य ख शाबान जुड्धे ख्या बान 
| अनि गट गाल्य= चग खट म ५ 
॥ & {18 3) 
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टे ! व्वदद् नखसत्न सुदो सयुखा: 
व्ययं म्क्तैक रष्दोसुद्‌ म्‌ द्वह नितः 
सेवान ति ग्वतष्छरे खर सन्दरीणा, 
रीसल्त रन्ति कुरससर्तनं कथिते यैः॥ 


(५. 1 77.111 4 (2 1; £, ७ 


(41 ८/4 ८4८ <> $ 
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५ (2 ८८ ८. (1.८ 4 ---7 ~-< 
(॥1)) 
सज खदान्य च्वोन्येन्‌ चरनन हन्व्य्‌ 
नम्‌ रत्न 
 ओख्त श्देप्ती दारान जन किरन्‌ 
यशिनिखि यलि परन प्यवान न्रे 
चरनन प्यड, 


नस चमक -दजलाय मदय त खम्‌{सिमन॥ 
४ (४१) 
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सूष्िन स्पुरत्तहिन्‌ वीध दीप्ति ` 
ट} < 

सस्ये ललः<सऽम्रायब्धरञ्चिम ¶चिजस्‌। 

ह्‌ च्चक्र चुम्बि हुत सुकं कणिकानु- 


₹्छ्लस [> | 


ज्योतियदेत दिद मम्ब! तव र्वेर्यम्‌॥ 
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१ (4) 2 ८.८ (9 ८८ 
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॥ + >+ चर मस्तक च्रनदुर जजन अज्ञलवन 
९स्‌ राम्‌ ठस्य दन्द चृखेखवन्ख ¦ 


हदय मज्ञ अरर ज्योती सशूसजन्‌ 
माज चोन सर्य कलय धकारा ऊ, सुवन 


६३३ > 
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सिन्द्रर पांसु पटलच्दयुरितामिव च्या , 
त्वत्तेजसा अनुरस स्नपिताभिवोवीमम्‌ ! 
यः परयत क्षणमपि ।त्रपुर्‌ विहाय, 
रीड खरडानि सुटशस्तसनु ददन्ति 
^ > ९३३४ 
9. (1.2.74 / 4५८ 
< 1८ न (2 ¢ . ¶ 
17701 
;140 ५. णि, . ~ 
1101101. 


#.9 >^ _ ¢ (५ ५० 
५, 11110; 


यैन्दरि गरि सस्तुय जीरसुत आकाश, 
लादि रग प्रध्वी श्रान करिथ जन, 
दुख वु च्छण, म नस सप्‌ जाविथ, 
त्य दी माज बवान्य पतु दोरान। 


€ 43 )) 
© 





मः\ सुहुते अय्‌ व॒ः सलर्ति स्वरूप, 
लाक्लारस प्रसर तन्तु निररं मवत्या; । 
सयार्यन्ल य॒नन्यं सनसख्स्तमनङ् तपाः, 
प्रद्युम्नं सीम्नि सभमत्वगुं वरष्य॥ 
> ११२ 
: 11 का (+ 
, ^€ ---- (1 ८५ ८४ 
(८८/1१ ~ , „4 1 क 
८८५, + ~ +~ 
^ ८ (7 + 1 711. ^ 0 
4 {८2.41 
(५ | ८ 4 111. 
$ ^ 


म 


(16 )) 
ही माला युस महू रतस द्यान करी , 
सरूख लड रगु तारि समान । 
सेएन्ठरःजवान्‌ च रद्ध न उलवुन मनुस्य 
कासनायि तावि मनु त्ख द्धि य॒मरान॥ ` 


© (( {4 )) 
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आवार मारत (नयेच्च वक्ेन चेषां 

चन्द्‌ र रञ्ित रोज गुणानुकातैरे । 
लप्त हद्‌ स्फर्याति दवि । व॑घुस्त्वदीय 
दयारछास्ति तानिह ससी हित यिट सध्या 


2. 1 ५3 4 


८: (4, <~. 
"(^ 4 ८1 (94 
(न 
1 ८८> 2-4-44 
0 (५ ^ /‰/ 2 (८, >.) ८. {~ 
अमलः शार्र तध चन्द करिथ यसन 
धन्द्र खल्य रेभमुत -परूपोशा जन । 
हृ दयद मज अथ परूमोश्यख घ्य ठ > 
नोन स्वर्य वबीद्युघ्न राय श्वा दन्‌ ५ 
¶तिमनुय परान हन्द च्वि धान दारान 


श्य यट, दीवतादह्‌ चयि खष्यजन-५ 
© ८ 15 


9£ 


ये ¶चन्तयन्त्येर्‌् मण्डल सच्यर्वर्वि, 
रष त्वाऽम्ब ! नवयावक पङ्किङ्खम । . 
तेषा सखदैव कुसुमायुध बाणभिन्न - | 
वच्च: स्यला त्रगद्धद्चो वशगा भवन्ति। 

(९९) 


| | ४ 6 | ५ #ी 0 6) ^ 
१ 
(10. 
८ 


& (1 (८ < 1 १ 
८०८. -&& (¢ ( 4.12.) 
((1५)) 


सि थ।य मण्डलक पकाशि बोजले र स ९ 
लः रंग, सेस विम ओन टां वार 
कामठीव सुन्द तीर्‌ चचमव्वि वि सस 


अद रु पतिमन मातहत चि रोजान ॥ 
् ८15) 
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रूपं तव स्फरित चन्दर मरीचि गोर 

सञालीकते सन सि वागअ्ध्यदैवतं यः 

¶्निस्सीम्‌ सकत स्वनास्रलं नि भरेस्ये 

तथ्य प्रस मष्युराः प्रसरन्ति द! ४ । 
( 


; £; 0 (~ ~ ॥ ५४ 
( 1 11.८4 ६ 
(*/.1 ) 11 (1; ^-^ -24 (3 १८८“ 
=< 1.24" 4 (2 
८19 ० ---~ ~ (८. 
(14) 
प्यिम पोरा मनस मेज चन्दर, युव चमषधेकन, 
सर्स्वी रूष्‌, चोन दयान द7रत्न ' 
हद्‌ रैसख बौनी मेदुर जमयथ जधथेयु 
नेरि तिमन न्यरमल प्रवाह ह्युन जन ॥ 


% (4१. 
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भे 
छागाणि ! सर्वजन न्दित -पादं पदु क 
पद्धरदद्‌ च्छव ¶िडस्बित नेन्न लक्टिनिः 
निष्पाप मूतं जन मानस -राज हि 

हंसि त्वसाऽपदमऽनेक विद्धां जन्य ॥९८॥ 


7८ <~ 24/4५ 
1/7) 9 
9: ५ 4 (2-+ (~ , + 
01 
^. = > ( ,-- 2 
1 4/८; (5-८८-72 
५. + ४.2 &॥ 01. «<-> 
1 111 | 9.1; 4; 


ही पाप गालुदन्यं चय यादि-कमलन, 


सारी जीव खौ घाम करोलपि । 
प्म्पोक्षि यैरगके, दिप्त हन्य पोच 


चान्य नेन्‌ कमल ठि धाजौनी- ॥ 
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श्रद्‌ मनटीखं कड -वयध सासुराः कङ्‌ 
हन्य षेशः जन च शेङोनी । 
न्य्‌ छर सदेश नना एन्लारकच्त्य - 
द. १ ङ ॐपदा दर्‌ करनी 
अनक 
दच्ख>} रूपम ऽनुरूपे गुण - कषे 
छक्र ! त्वेसनुमूत्य यदा विस्मि । 
जायेत घ च्रिमु्व नेक गुरूश्त्ड्ानी 
देवः पवयो सूलेनत्रयं सनष्थार: ॥९६॥ 
8 (^ --; (25--- 
(८4 ॥> ~ 4 न © + 
2 --^ (+ ८/4 (८14 
(14०, & ८4 4 (> 
^-^ (“~+ ^ “+| 
८ - ~~ 1: ^. > 4 
५१ प शंकरषत्ी यनन यद्ये › 
यलि इख भाण ख्बद्य चानु दारन। 
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तेलि ही दीवी जन सवनन हन्द › 
केवलं गैर शरेवनाथ दं वोयद्ए्न 1 
अद खय शस्त जवं नयनेन हन्द, › 
नोसट याङ्य सज्दारं वमानं ॥48 


=>. =-= 
योयं चकाडित ममनारोव रत्नामिन्दु- 
योयं युराऽखर गरः वुरुषः पुराणः । 
यद्वाममऽयेमिदमऽ^ व्यक सदनस्य , 
दुवि \ त्वमेब सदिति पतिषाद्‌यनि्ति ॥२७॥ 
# 0 (^ ---^( 2; ४4 
(„2 -(.-~---- (-- + 
<-2 ^ 2.4८ ^|. ८.4 
<----3 1.८ (~, ~; | .& 
4 3 


0.) 





5? 


आकाश सादर मज रंल्नन यसु 
न्ना चन्द्रमस य नानी 

 दीवन त अख्रत युय गरः छ जायदनय्‌, 
अगवानस शक्ती यासु दिवाली, 
योय महादीव्‌, युन्ज़ छि अदाङ्नीसोय | 
ङ्ख चवय यि द्धै माज स्यदे नन्‌) 

( 
ध्याताऽच्ि हेमर्बति ! येन ¶हसोशु्म- 
माल1ऽमलभ्युः3रऽकल्मष . सान रने 

ऽविलस्बमऽनवदमऽनस्प कृल्प; 
मऽल्पेविनेः खजसि सुन्दरि ! 4 
(८/८ ८, ८९.५८. 


ह 07 | (८.८4; 
[८4 7८. (4८4 
0.4 >) (८८८८५. ( ^“. 


(#।)) 


58 
युख सरि चोन दयान ल्थेरमल ¶करत्र सय 
चन्दर्‌मसख समन अन्दर शोट खनु कन्य ` 
ह! सेन्देस ठंड च जह. पट करान वाद्‌ 
सरस्वती हन्द व्यक अनुभह द्छिन्य। 
~ 

त्वा व्यापिनीति सुमना इति कण्डसीन्ति 

त्वा कामिनीति कसलेति कलावतीति । 

त्वा मालिनीति ललतेत्य<पराज्ञितेति ति, 


देष! स्तुवन्ति च्जियेति जयेत्यभेति॥ ` 


(२२) 
0 (-.+ ८“. 2 [। ~^ -4.(.. 


(---१/ ॥५ „^-^ ॥ (¢ 
८ ~~ (~ 1 44 
< ५ < ८८ <~; ८॥ ८ 
सायसय वात्तिथ॒ च कासन टाक्कं > 
लद्मो, कल, चयि माला रूय । 
स नस प्यर जयि सौख चय ललिता 
वनान्‌ नेय जया चैय बोम रू्य- # 
€ £> ॐ 
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उदान काम परम्पर्थं सरोज षण्ड- 
चण्ड द्युति द्युतेभुपारिति षट्‌ प्रकारम्‌! 
मह ट पेत्द्‌ कदनाद्यत योधखिंह- 
रला गह मयवती न्रिपरा नस्पनि ५ 


८२३.४ 
9 1८ 1/0 

(4 (१4८2, ८6 | 

(८ र 12 

(2 (1:24. {~ / ५४५4 

< ४ „4 ८८. [क 

(|. 1. ~; 9.८ < 
(1/0 (4 (८4 + 
1000 ({ 


“^ " ठो कासरासि लीज्र पस्योश उसके, 
दलम्‌ बायय विधं शप्‌ रोनी 


©0 


सलाष्यार्‌ प्य षठ चकर स्ह , 
धयासी रूपु युख तति खनी ¦ 
योख॒ सह, ठंस्यविरः ग्एलुनु. चापय्यु> 
षान्‌ <, सुह गोपि १ रोजागी ॥ 
तस्यसुय भगवती माता जापरायि कन 
गस्य गेन्डिध्य तस दै प्रणा फरानी\ 
~ ९28) 
गणश्च बख्कस्ततार्यते खहाय कामान्निता, 
र्मरारिवर शविष्छरा कस॒स बाण बाभेर्यता ¦ 
अनङ्‌ कुसुमादिभिः परिच्रेता च विद्धेस्निमिः. 
दुम्बवन्‌ सच्थ्यग च्रिपुर य॒न्दरी पात॒नः॥ 
८२७ > 


1 ८ <<- (4, 2/ 

(4 11 > +. (८1८. ८, 

८2. 2 ८ > +“ ¢ 
2. 1८4 ८ 4: ~ 5 ; (4८ ¶ 


# + ८.7. (८८ - ८ 
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7 7 17.1+ <: 
८) (“^ // ८ [ ~~ 0 ;“ 
(1/6) 
गणेश चु वैरवन्‌ छ्य सौल च करम्ब 
रती सन कासदीव चे खवा करुदुन । 
दिवन यान्‌; खय ऊदख्न्‌ चानु 
कासदीव योषि वनन स॒ दारतूने ¦ 
अनड्‌, चोखरद्‌ चयि अयव यं दिय च 
दज यच. 


कदस्ब्‌ जगद मज शेर 


खय रूप चोन साज ही ५ १्र्‌ सैन्द्री, 
ऊंल्याण्‌ मे क तनम्‌ त्‌ रादस्यानी॥ 
==> ८९4) 

दवीसिव केला मन रल टेश, 

म्‌ दु1धिताम्बर तलामेऽ्रलोकयनतः। 
खद्धो स्वानि } यव्ययः; कवये भवन्ति 


# दयां कल कामघेन्‌ः। 
( ५५ 








€2 
१८. ५-८; - <~ 14: ^ ध 
1-1-4८ 2 <: 
(+> ८॥ (८ <->“ ८4 >< 
4 1 ~ 91 ^ 
<~ (~ ~ (9.2 (~ 
(1 (4  ;{ ८. (2 
\ 





८#५))) 


प्म मस्तकेस सऊ च चन्दर कला हृ, 
छ चसमकान्य सत्य्‌ उकारा खोस ¦ 
ह्म दवी जल्द्य दी पतिस्‌ जनान द्‌ 
चयि दडि कौीवितायि खोस्य। 
छख तिसन दिवान्‌ दय सरिनिय 


चलद, 
वामि अद नाप्य ¶च्छरन्य! 
न्य्‌मल लशव | 


& £. < 





७ 


उत्तमहेमरुचिरे ! ¶त्रपुरे ! पनीदह्धि , 

चेतशिचरन्तनम सोद बनं लनी हि । 

रशे चिगड बन्धन पीडितस्य 

त्वत्सस्म्रते म्फटतिमे निगडस्तरटन्ति 
५३६४ 

<~ -7*८/ (2.7.८०1 44) 

८.१५ "८.44 (८८ 


+ ( ‰4 ~^ ८ 72 (44. +. 


^» {~^ ८४“ 
८ ~ ~€ 
^, 2 । ८. + --1 1 
(५) 
तोद सत खेन ॐच इ चमकान्‌ ओपराय 
शोद्‌ केर खम सै दषु शिल स्थौच्यक्लोन। 
खरुखार्‌ रूपी जलसख मज्ञ दुख ब , 
कामस्नायि जेडदन हुन्द चुम मे नोर । 
चानि युमरनि } कन्य जलुदजलद्‌ क्ेयननंभे< ` 
थेलि ऊख आर.तिख ने अनु्रहे चो न ॥36॥ 
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रुद्वाणि ! विद्रे म सयौ प्रतिमाभिव त्वां , 
ये चिन्तयन्त्यऽ रुण शन्तिस्‌ऽनन्य ख्यास । 
तानेत्य पक्ष्सलटश्चः परखमभजन्ते. 


कण्टाऽवसुक्तं स्वदुबाहु सतास्तरुषटयः | 
€ १७) 


+ 11/८८. 1, 

(२ (2 
# ४५ ^ ८८ 1 2.41 
(+ 2 2 [८ 41८. 


# 
क = 
ॐ ३ 


11 
नि 1 101 
((#<८)) स 
ही रेदरानी युस चानिय सोरूपस तृचि , 
रवेर्‌, शकलि सिर्ययि खुन्य पार्य चमकान। 
वृर्‌ रूपस यश्य युय्‌ दान्‌ करि + 
सदर नजरव सस अह रद्ध जवान । 
जो सूल्य तनि गदिनि प्यट अथय नान्यगन्ब 
अन्य अन्य खक्ञिय तस रीवा करान ॥ 
€ ८27 } 


€ 


ववद्रुपमुल्लसित दाडिम युष्परक्त › 

मुद्धावयेन्मदन दैवतन्लर्‌ य्‌; ! 

त रूपहीनमऽपि मन्मथ निविष्टौष 

साऽलोकयन्त्युङ्‌ †नितस्ब भूवा । 
९२८ 


4 ४ $ ^ {८ 0 ४ 
1/7 0110 
(नी ॥ ( ध | ¢ 
८-1८-८ >| 
॥ 3 ` = + (" ५ 
(1. 


/ ^ ॥ + + ग ^> ^^ ९ ¢ 
~~“ (८-८८-2 4 27 
(“^ )) 


युख चोन व्यान करि दान पोश्िरंगु शेष, 
अविनाशि कासरज बीज अक्षर । 
यदेव य ख्य्‌.१िन्य असि सुय 
नद-शाकुल, 
अद्ध रहं वदन जन कामदीवे तंस ॥ 
५. 31 ८९६ 
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त्वदरेपेक निर्य प्रणयता बन्द्यीटरी 
र<ट्पद्गुपर) 
ग्रामाऽकरीन रागिताश्रवणयो स्त्वत्स्यति 
श्चेतयि। ` 
त्वत्पादाचेन चात्री करगे त्वत्क्षीरन ` 
वाचि से; 
कुत्राऽपि त्वद्‌पाखन भ्यसूनिता ने दवि 


खा कम्येत्‌। 
< 2 £) 


८. = । „ =; >^ #~ (4 
(914, <~-.-----^ + (4 
(4 {1८ 

(-{ (4, ~ “ 


1. ८८. 4 र 
9 , >> 4 +). ( \ 
८4 2 ८2 


१) <. # 11 
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ही दीवी चानि दृशलुक -अबिलाश 

हर द्म नेजनुय मंज मे ख्‌ तन । 
चान्य गोण बोज्ञनु्छ तमना मे आदस्येतन्‌,. 
हर देम्‌ रू्ऊंयतन स्यान्यन्‌ कनेन ॥ 
चोन नामु सुमस यतस सल्ञ गरि गरि, ` 
चान्य पाद षृूज्ञा म्यान्यन्‌ अयने ५ 
चोन कीतंन केरवृन्य सज्यवन से वानी; 


शरापाखना चान्य कम म॑त्‌ भे गद्यत 
©----- ९29) 





ब्रह्येन्द्र रर हरिचन्द्र सहस्त्र रश्म > 

रक =© दिपानन हताशान वन्दिक्ताये । 
वागीश्वरी ! त्रिसुने्रि ! विश्वसात- 

रऽन्तबे हि श्च त्त्‌ सं रिथतये नेस्‌रते ॥२०॥ 


1 1.4.107 ~ 
८2 41 ,@ ८44६ 4 


¢ 


८ ~ 2 4 47.4.८८ (^ | 
< ८14 (ङ 
४ 4 ५ (27 4 प 
6 4 ॥॥ 
<-2 ५ ५.८८ (क 


८९ | 
सरस्बत। न्रुष्‌र शोन्दरी जगय साता 
बवनेश्री' चख आस्‌ न्यं न्वंख । 
ब्रह्मा, रे दुर यन्दुर [सययि च्न्दरम मार 
वेणो गणेशा छेय पूजान देख ५ 
अन्द्‌. नेबर्‌, वातिथं जौचवयनस खशांयैसुय, 
गुल्य गन्डिघ स्योन प्रणम वर्पैतेनय चेय॥ 
-नन-0 << 
यः स्वो त्रमेतदऽनुकाखरमीश्छरा यदः, 
श्रेयस्कर परति वा य्दि वां ्रुणोत । 


तस्येप्सित कलत राजगिरीड्यतेऽ स, 
जायते स त्रियते हरिणेल्ानाल्‌ \ २१॥ 


(0 1 ~ ८ ८ 
८ ^-५८--- ~ 1; 41 
~ ८ ८. 
(-.“--ॐ („~^ (० (र 
८५५ - (1.4... 
(11) 
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युख चि चोन स्तो परि थ दोहं लोल सान, 
या कनव दोज्िअद्‌, चनि तस कल्यान । 
चक्ज्रत राजिठसय करन दज; . 
खस मतलब तख दि मेरान ॥ 
मनुष्य कामना स्यद्‌ तख छि सृयद्‌न, 
सुय छ यूगिनियन हुन ङ्याद्‌ टोट्भनान 


(4) 





1१ 


(अथ युटर्‌ तवः) (तीखर स्तव्‌| 
देवि ! न्यम्बकं पतिनि याती सति 

जथलोक्य सातः वि , 
शर्वाणि त्र सरडानि खरदे `` ` 

.रुद्रागि काल्यायौन्‌ ' 
मे भेर्दव चण्डि शदैरि कले ¦ कालक्षये शूलिनि! 
हद त्वट्‌ बलाय ऽन्य जनस पयाकृलान्पा- 

हिम ॥। ५ 
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र (2 ८ 1 + 1 (४ 
+» @ 4. <~ (6; <->. 
0 ८/3. ./4 < 
८4 13; <-~/ (4.८... <<, 
` 0 <~. (--^‰ (> ~~~ 
|) ८ 1 ~) 0 ^¢ ५4 
क. ८ 1८.>-- (> ८ +~ (^~ ; (^ 
<~ < (८ / ~+“ ~ 
42 ~“.--^- (£ 
हौ दीबी ख त्वु जस्बकु य॑त्नी 
चरेय वनान य॒ती च्ुय पार्वती । 
जेयलूको 2 साता मगव॑ती 
चय वर्‌ दवान चय छख मडानी । 
जरुय पोर योन्दरी चयं रोटराीनी 
कू भयानक रूस च्य शवंरी । 
च चण्डो चय नुशलं दारौनी 


चय कि शालं नाश करार्नी। 
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आय शरण श्रे पादन व्यनुकिन्य >.केभ्यथुय, 

न्याके। लतयि सर्ज ६. य य 4 
उन्मत्ता दब सग्रहा उव विषन्यायकं म॒च्डा दव 
पाघ्र व्रोढमदा ई ऽ तिविरह -्रस्ता इवाऽते। &। 
चे च्न्या्यन्ति हि शैलराज तनय दन्यास्ते षछाथत- 


स्त्थोक्तीपाि चिव राग मनसी च्यायन्ति वाम 
८.4 2 18 111 
८." ~€ 2 ~ 4 (~^ 
८, (०८14 144८ 


(|. ( ˆ + (४ 2, 
८.4८ > (1 > 44124 
(८441) |1> 2८4८. < {८८ १ 
मच्ुराह तु प्राह रर्‌ जृहर्‌ ¶ कल्यं मूख नशि सोख, 
विरहनं चट्यमुत्य चानि अगार च्र, खोद । 
हृषि हिभ्पप्त्‌, सुनी १्यिम कर चोन ध्यान, 
तिम्‌ उर स्‌;बुन्य द स्यटा शग्येवा न। 
अ रद्ध कायर बनिय उवाद, रोख , 
राग, सस लखदय द्यान्‌ लि दारान ॥ (भह लौ 


22 


देवित्वा सकृदेव यः प्रणमति स्लोणीभूत रते । 

नरजन्म स्फुरदङ्च्िपीठ विलुखत्कोरपैर 
कोष्टच्छटा 

यरस्वःसऽ२१८ च्यते सुर गुणि य; सतेति 


यर्वा ्यायति तं स्मरातिं ष्मुरा ख्या- 


यन्त दद्ध जा \॥3 
( ८. 09/10 ८.८ 


^+ ^^ ~ 
८1 2 . + (+ ८. 
911 ~ ८. | 
= [~~ ~, 
& +¬ न ~$ 
१.०८ ` च 
(+) 4 0 2.८ | (न 


। 


| 
युस परेश्च अकि लटि करि च कन्‌ चरणाम्‌ः, | 
तस ख्रावि प्यठ राज शुट्‌ डलबान्‌ । 
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यख चीर लोलु खान कारि चाध क 
तख पोस्बय छन्‌ दीद -खिल। ` 

युस योरुष करान आचि चनी तोता} 

टीबसता तसन्ज्ञय अस्ताती करान । 

युद यौरुष मन्‌ (कन्य करि चोनुय ध्यान; 

शोर रव् अद्ध २ तस्‌ ६, यमरान ४३। 

| अय शीय 
ध्यायन्त ये द्य्नऽये प्ेपुरे \ हदि त्वो 

` तावेष्य योवन नैर ऽपि पिघयुक्ताः 

ते गवस्फुरौन्त लक्ितायत लोचनाः 

` पिते ¶लेखिित श्रतिः पुम स ५५९५ 


(५2८1८ 0177711 
८. ( =. {८८ 
(4.८ „~ 770) 12 ५. 
५ (०/2 (८7 =, , 
१77 
८. & <: ८ 


(0) ( 1/1 
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ही जेषोर्‌ रेन्दशे यद करि खान चोन 
भन्ञ मनस अकस्य क्षणु मान्न 
यौदेवय सु उपयी सो्दरलायि सेट 
| चेयि जवानी रोद अयि न्यरष्यन | 
। अष्ट खेद तस मनुत्वे लनि स्य , 
रकल खनन सुय दयान सोशल ॥ 4॥ 
। - 6ञगसख रारण) 
तकन द्रा ॥पवाम्धुल विशम्थर्वाङ्‌ 
| जेख-गेर्मिजि 
| किं वाऽसं नियलास्यऽनेन सहसा च्छि 
वेकलामाऽ श्रये 
तस्येत्थं विदे बिकंल्यदटनां कूतेनयोषिद्धन, 
किं तन्न केरोति देवि, हृदये यस्यं प्वमाऽवरतश्च 


॥ ८१) 
4८. ( ८. 
(< - ् 1 (8 ॥ 
1८ = |; ८.८ 
7 ~ \ ५ 
(^: 2 ~,.८./ 42 / | 





= शनक - शुकः ~क क ` 


(*] 


८८.---८ ए 14 
( (42. 2 [> ~-^/ [>< 
~ ( = ( ~+: (~ 
(~ व्व्यस पोरुषय करहं प्रवेश नज्ञ युत्य 
अचह अम्यसुन्दयन बुर्तुखाननं । 
क्था सना न्यन्गुलय गद्घना अमिख यत्व 
| कनि कन्य चान ख खल्य] रदेन ॥ 
जर सन्दर गरि गरि तन्त करन 
बे रोकं पक्व आदीन सपदन ५ 
ससणारस॒ मज क्खा दै, दोलन तस , 
हृदेयेख सङ यस्‌ च्‌ पान्‌ फेर्न 4 (, 
विश न्यापिनि,! युदधेवीश्वर इति स्थाणावऽनन्या- 
शढ्दः शक्ते¶रेति नरिसीकजननि! त 
इत्यं सत्यपि शवणुवन्तियदिमासचद्रा 
स्वदुक्तानऽप्पि न†स्षिणोषि च रुषा तदुदे 1 


(~---^८.- 4८८ 24 
(८4८ १.^~ ~ 41 ८ | 





॥ 
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^ ^ 0 ५ °. ८, ^ 9 क “०००४ 
९16 
7 ^ {८८ 
^ |. ^ 3 (=< ८.८. ^ 1{. ¢ ¢ 
1 
1 2 1 .. 
~~ 7612 
र <> 1/८ ५ 2 + 
40147 ८८2 
(८८८1) `ˆ ` 9 
ही जगं व्यापिनी युथ शेव नाथस, 
ट्‌ छर्‌ नाव जगलस सन्डे कनाम । 
सात । । 
तिथय पाठ्य साज वान्य चय ज्य तस॒ संज्ञ, 
शक्ती हन्द नाव खय तरे श्यूनान ॥ 
ये।देवय ईर्‌ बेह्ल्यन सस्खारस मज, 
माज कुनि कनि दीरख द दीवान ॥ 
~ [= ४ ५ 
अआ श्रर्‌ य माज -चीन क्रेदेख प्य त हलन्‌, 
पनुन्य अखत्यन देखे नन छावान ५५6 ॥ 
---०---. -<अयशरग०) - 
दू-दौ्मच्यमतां स्रुग्‌) इ. यर शज्छं 


पाण्डुत्फु यो मनोहारी 


च्‌ 


क सरोर हासन गतां सिन्य प्रदी यच्छेविम्‌ 
वन्तामऽमृतं सवानि, म वेती स्यायन्ति ये दहिन 


{4 


स्तेनिसुन्तरुजो भवन्ति {वियद पोजभति त 


# ˆ. ८ ^; ४ -६. 


11701... 
< ~./ >“ (८ 4 
217८.“ 11 + 
८. 71 (44 (1८1 + 
(८14. (2, ८ ६ ८ˆ८/८- £ (< ५ 
(८) (^+------~८4.> ~< ५--¬ । 
( (< ) 
च्-दरम्स हि खा चन्द्रम बह खोस, 
फोल्य मुतस पस्पोश्ष्स प्यठं चय ~ 
खश्च ¶१येबनि घकार गह सोख इ उपसुःय 
यस्‌, करान्‌ वरशुन अमय्यतु य ॥ 
भयसं धय दान्‌ कराम {तिम व्यसारि रदु. ६ 
उवद †ॐ (शतिमनय दर्‌ खयद्ान ५ (अवय खर्‌) 
परशन्दोः शाकले रिबं्चिद््ले पीय॒बयूरेस्वि 
ह्वीरस्थे स हय भरारेव सष्या पङ्कस्य पिर ५ः 
प्रालेयेरिव निर्मिते वयु च्यायन्ति ये चरै 
{चिततान्तर्भिहितार्यि ताय वियदेस्ते ग्वेन 
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८7 ११८ 21८01 ¢ 
[4 4 र {^ 9.4 
0, ~ # नः (व ५ १ (^ ५ 
14 1; 
_ 1-८-61 1 | 
1 0 0 ह १ / ॐ: 
+ (~/1 + (८ ८/2. ॐ ८. 
0. (~ (५ (70 2 4 ~ 
(<~ (44८ 1. 
४ ८ -.7- <: < | 
युनिम्‌ अन्द्रमुज्ञन्‌ अमरयु पराह जन, 
गक पिण्ड छर्‌ रोदृरच लहर जन । 
₹=ख ह्यु रुफा चोन सरूप जनौविच्‌ , 
यख क्रे स्यान तन्‌ मल्‌, लोल किन्य ५ 
+ । 
तख च्वि दर गान दख आस्तर त आपद्‌, 
सस्त | स॑ वावान जन्म जन्मन्‌ \.8 
शे # सनं क = (अनायर) 
(य 1 तरला सहसो क्न्ती, 
त्या रच्च पञ्चका ड तुषार २.म्‌ | 
रारणैये स्हूल्ञरागिि मं जयन्ति ५ 
कप जगह नति चेतसि तान्समगादय.॥९ 
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; ^" (17 (10, 1 (८ 
{८4 (८ 45 = - 
४1 4-1८-६ 
८५८८ 1 न 5/4 „1 
<~. ऋ ५.८ 
(८८.८2 .4 (6 0 44 
20 ८. 1/1 ~ ८ 
(१) - (41; ;.2 ८1. 1 ^ ~ 
9) 
युस स्पद्क करि दान चोन ादधवुन, 
चयस काशिः सीय न्िजली खमान । 
पदे दत च द्ययुय बाल सिययि यद्य पायः 
र्ग्‌ खार्‌ तयं जन सकने ॥ 
रग सोदेरस मन्ड फीौटमतं स्गेरुय 
` ग्य अन खु कव्य शरढः स्टन\ , 
युस चि दयान करि तख चगिनी च्थतसम्र? 


तदन्दय गरि गरि दयान 1 दारान ॥१॥ 
__.„_-- (आय शरणभे 





8 


लाक्ष स्नाचित पङ्कुजतन्त तन्वी, 
सन्तः स्म्रत्यञनदिनं भवी भवानी! 
यस्तं स्स प्रातिममऽ प्रतिमस्वरूपु 
नेजोट्पते सगदो भखमऽर्चयन्ति ५९०५ 
+ 4 
(> ~ ~+ |> (८.2 2## 
८०4, 4 (न ५ 
ह. ी 070 
(८ - (41.11 4.4८ +. ८ 
(9. ^ "र ^ €^ 
लाछि सृत्य रग्यमुति पम्योशिः तार द्युव, 
प्रथ दह युखं वरि चोनुय दयान! ‡ 
तख कामुदीब जनिय कम्‌ यूगिनी 


नेच -नोशव च पूजा करान्‌ ॥२४॥ ' 
। - ~~ भा ७ ( जय शर) 


स्त॒मर्त्षा चाच्यमऽन्यक्तो, 
हिमकुन्देन्दुरो न्विषम, 
1७5 पदतललम्निबिनी म्‌ ॥ 





# 
४ 


41 


| न ८4. <~ ¢ ८, 
241८7024 ८८", 

^ नि ( (८८. क ९ 5 

॥५ ---- 2 (“८.13 2. -7> ॥1 

| (ल) 

| तता केर्‌ास्‌ छौ जस्य ने बाख दीवबी 

शदरमस कोन्दु पेष हश योख्च 

तमान) 

| र] ५ ००२ <4 सल -घाज्ञ दख ४६ ट] रबल्य 

नील्य्‌ | शेर -प्य॒ड नट्‌ नक्लान्य्‌ ॥::.; 

--*- (जयश्री ) 

मषनीन्दोःष्ितपङ्कजासनगतां व 

| ष नतौसऽखतं खरोरुहभुवो वकत्रेभयेर्रऽभ्थञ। 
अच्द्धेनाच सनोहुरः चल लित चऽ सद 


| त्वामेव स्मरतो र्मराखियिति' वाक्ते त 


| (1/0) ८.74 


। (८, 7 4-.-- 


। 








६९ 


८4404 (2. 
# (+~ ८८. ८.८2; | 
८.८4 (¢ (> 4/८. .~/ ८ 


10) (4 ८1, 3 ^. (4.4 


कलेख स्य॒ङ चन्द्रस्‌ शसुवनं च्चे द्रामुत, 
पर्पोराय प्यठ च पिकी स्श॑द । 

च दर ३, २३ वन्य न्रह्म्‌ रो-देरख म्‌ 
अमेर्यधथं छटान बड़ शनायि सोय + 
युद य स्यान कर चोन ही दीदी तसं 
यरट्वती ने मारः लद्धि न्यकासु सं 

~° -(आय शर, ५ ¦ 
दानीष्ान ओगान्छषयति रियन्हन्ति > ४ 
दहत्याव्धीनं न्याष्यीन्‌ शम्यति 
हदादऽन्तर््॑खं दलयति पिनष > पिर | 
सशृदध्याता दवी किमिन्न निरबदयं नक = 
(८; ८; क 


(८1 +. (|? ८.२३) 


ए इ 
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८, 2.८ 3८"; (* (>॥ |. (>¬) 
+ ८) |, (८/7, 1. ~ ~~ 
(1064 4, 522. 
(‰# | ८८1. ८, (८, > £ 1/1 
(4 [1 4॥ (>~. (- ८ | 
+. ८ € ८1 ˆ 
(८-1 
भससन दुख धिनान दुशिमनन रु गालप्न> 
आपदायन छख चं नाशा करान । 
अग-दि यनं जिम्‌ न्या द्ियन ञ्मीमरावान, 
सेख दु सम्पदा दख चु न्यरूतायान। 
उश्दरिम्धक्षेख त्‌ दद्य प्रयि धिस्देद गालान 
` श्यम्‌ अकिलटि माज द्यान्‌ चैरनकर। 
{तिम अदे कभ्ििनु पापु मों तः 4 । 


पम्‌ अकिखौट माज 





1 


{यति तति पि-द{तिजंपत्य ति 
स्वति + तर्हिं ' करयति श्तोस्या ॥ 





&4 


यश्च >य॒स्कवल्च भे! चव गणानाऽकः । 
तस्य श्रीनं गृहादि िजियस्दल्यभते- ` 


>; (~ (८- ८. भ 


८4 |2. ~; (--£.¢ :-~.(^4 


4 /" ८/9 
2-5-44. 


9 (2 (= (9, 2; 
1 > ८. (1. ८; १.04 
(“| -.29./ 124८. 

(1-5-14. ८. 
(122 4" -~-9 9 4 ^ ८ 
«+^ [( (>~ ॥ 
यख चोन करि समसंमोजञ सत्य युस्‌ जनि 
¶्रावि (रनल्य माज चस चर घ्वी । 
शोदि मन्‌ किन्यज्ञपि नाष कन गरि गरि, 
सोल नैवे सुल्ध करि देश्शुन । 
वण विन्य मननु किन खख °य््वार ; 
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हर्‌ बचत तोय चान्य बेयि सृजा ` 
मोण भेवि चान ल्तेल सान्‌ दछन त रत्य > 
तश्च रस्य ययन रोप अख सय 
लक्ष्मी छ तसुन्दि गरि निरशानेरान 
जय सड प्रथ वतु ज्नोन्हे क दौरान ५९ 
-- ` -*(जष्यशर) 
पे छि देख देनज्बलिनि हीयते नं स्तयं 


काज वी, कलकमसिनि, ख्याव्ते न सा 
| - । 





23. ८८ 010 (4 ९६५१) 


01101 
+ (2 ~ ~ 4: 
८. {2 ५ 
00 + 0 
))) (८12 ८ (रि 
(1) न ~ ८ (24 प ५ 


(८ -८. 
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कम समा दै\ख ि¶तिम. ही दै)खन्‌ गालु, 


प्यिम गलुनय न्‌ न्वानि सुमानि खुल्य 

कोख्‌ चि नक नोमी. ह कोर खार वृनि , 

ख्‌, नु चनि चाने ते ताग सुल्य ! 

कोसु कोसुचिसेदीही सदी दात्री; 

यो सन्‌, -्रा्त सुपदि, चानि पूक्ञायि सुत्य। 

कम्‌ कम्‌ हि 'तंस योग ही जगत अम्बा, 

` पयम्‌ म्‌ स्यट चनन त्वानि चयनठनु सुल त्थ। 

रः ` ‡ ` व=~ `: (अय्‌ (4९) ` 
६ देब वुष्यर तान्त मुखान्तररतथाः , 

ये कासि \कोलेखन पाश्या नितान्त यदु: | 
त ना 

स्नु सि स्वय स, तारय सूमृतेव ५ 
144 ` ` 

कि ह ~ (> 
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(८५22 (2 +~ ८५८ ८, 8 „(> 


(१ 0 
( 1 + ` 


ही दीबी ध्यिम महाकाल सुन्दिसुयकटिनिस, 
२३ख स्न्जखगि -गन्द्य 1 ` ` 
ही काली यिस सद कष्लु सन्ति मोचि; 
रभि च. प॑डय चवि गन्डस्‌ आमत्य | 
ही चण्ड यिम नाक त्‌कडिनिल्, 
पावुकिस सम-दरख मन्ड चि फंट्यमुत्य) 
यक्षि केरन दान च्वीन ते लि खख रैन 
सिम्‌न -म्नक्षलप्वान चयि चाशान च्य । 
` --°-- (अध्य शरश) ४16४ 
ल्मी वी करणं खहोदयनी 
तत्पाद पङ्कजसजांपसि चिरे जयत, 
यानि सभाम भिद्धितानि नुं लले, 
सेम्पन्ति दैव लिखितानि दुर राणि 


00.01 ८ 1५ £ 
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८4८40. `21 + ^ ६.८ 
(4 14 ,^ (८0 

८-1-14 ¬+ -/ द, ( 

(८ 1. ^ & ¬ ८ ~ 

4८) (^ (2- ~  _‰; 

( (;---< , 
माज सवान्य सहमौ बश्‌ कस स व्यध 
प्यदुच ग६ चान्य ताकत से 
चानि णाम्‌ विखिसगि यमल सा 
पादु च गदे वान्य डि ¶नश्मु सौद । 
शेय पदुन्वे गद गालि द २२६६२ त 
जगतस मज बनि दु जयकार्‌ स सु ॥ 


¬~ (आथ जरा 
र्‌ मूढा, केसऽ्यं ब्व तदान 


परि{कलद्दयते | 
यक्षे बहदक्षिौ मतरे रिकती य 
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मूनिदाम्बुर्‌ हात पञ सुभगा लद्मी 
य च ष्भाने ५९८॥ 
_‰ पसि ^ 
(1.9.> (7 
(८.4 > 
(| (८४ 2.9 4 (८ 
0 ~ (८ (“2 (८2 ५. 
८ ~->4(.4 4 41८1. 
% (2 
(4) - (५1८ (5 ~^ 4 ( 
४ +~ / 
ही मड क्याजि केख बे फायद्‌ तई विन्य 9 
पनि शेरीरसे कसी ष्दिवान य 
यसु -- कन्द, दुन्‌ {कर्यं दीजि देल्िनगिि ५ 
नाज्िदुख गर्‌ पुनुन खत्म कयन (ती 
ग शर्म माजि शरिकायि प्राव | 
है करनं तुय य पादि सेवन्‌ । नयः (¢ 
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लल्चमी ब्रोड ब्रोड 8 दोर्ण ॥ 9४ 
-०-- -(जआयशारणण) 
याचे न कचन न कंचन्‌ बज्यानि 
। सवे न कचेन निरस्तसखमस्त रैन्धः । 
श्लच्छणं बसे सब्तुर मदि भजे व्रट्ी- 
| ठेवि हदि र्फरति मे कलकाम थेन ॥ २.६ ४ 
0 “~ 
| (^---. + + 901 
| 42: , |> 4.1 
| ८ = 1 5 22) [ 
~ 2८ 31 € 


(१). 
(५ ( " ^ ८ (५ 


सु गुनु बैयि कालि तार न्‌ २ 
) 8 नाबु करन कायि संदा 


नर्तुर्‌ दार र्यस्‌ सोद चीन , 
“ज रङ्ुनय सुत्य उर ला, ‡ 
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येति सोज चब।न्य हृदेयसं सन्न मे रोज्ञख › 
तलि स्यानि कामु नाय स्यदे सुपद्न ॥19. 
_ ._. (य शरणम 
श्य त्रह्ममयि ? रच्छ! देवि! त्रिपुर स॒न्र, 
यथा शक्ति जपे पूजो गृहा्र परमेश्वर ॥र१ 
४ 44८; ८4५2-6 
॥ < ८.1 
(५ ~ 4 ~“ ६ ८ 4 
(८---~--1") ; म 
श्ट रूपी न्यरमल स्वरूपो , 
हौ दबी ही चिपोर्‌ सन्द्री । 
कर यथया शक्ती भ चान्य चृता, 
कर. स्वीकार. ही -परमौ३२ ॥९०॥ 
--°-- (भाय शरभ, 
नन्दन्तु साष्यकाः स्व विनश्यन्तु विदुष । ४ 
१ सारूभ्वी मेडस्त्‌ चयन्नीऽ स्ट, 2: | 
४६६ २९८ 
५८.६८. 244८ =" 





। 
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1, ८4 7८.41 (८02 (‡ 
1 1/1. 


111 101 


रतनं सखी माज दद) यारी; 
{= म दोष्टअग्सन निम गल्य तन। 
्रादर्य अवस्था मैः ति मौजवैन्यतन 
गे दीब छद भें प्यठ प्रस रूज्यतन 
--->-- «अदय ररम) 
दभ्षात्पापशशमनी जपान्सत्यु विनाशानी। 
पूजिता दुःखदुभाग्य हरा ्रिपूर सुन्दरी ५२९ 
५ ८4 ८८८ ~ >; (+ 
< -- ~ 2.2" 5 


- १ ८7 4 


4 2 42 ८ 


- 


चानि ठशनु पाव 2५२ | ग्लान, 
चं <पु न्त्य 2 नष्टा सखपदान । 
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पूजाय ~ - ` किन्यं चोन महिमा ग्य 


जीवय दख त्‌ दर भाग्य २ खदन्‌ ॥22॥ 
~© (अप्य्‌ ङशरः 19) 
नमामे यामन नायलेखालङकुत कृन्तन्‌ 
मषानी 7 न्तराप निवपन्‌ खुचा-न्टीम्‌५ 
< [511८-८ ५ 
9 (-2-> +|, ष (५. 
<~, (19६. .9.> --/ (~ 
५ (4/4 131 +~ 42 
4 


नमस्कार दख करान यमिख केश म. 
च्रन्दरभु पजलान रचो दन ॥ ` 
सस्खा-र दखन इख न्यवाशान च्रुल 
अस्स्द्यत्‌ नद्ध हरि (= वना, सूट ५० 


मन्त्र ह्पैनं क्रियाहीनं श्िधि्ठीन १ 
त्वया तरक्षस्यतौ देवर! भु परि ४९ 














१५ 


८.८“ 4. > 
#-23/11 
९५) ( ८ ०. ; 
मन्ञ ोन आसिथ, क्रियाहीनं आसय । 
द हन जआखिथ, केच ग्रोवेम। 


त्य खारेयय ही परम्पशरी | . 
चय कपा किन्य रत्सि भे माज 








४ श्तस्‌। 
*$शयु ॐर्‌ चं वाहन विनि ५\.. , 
-साके.खरतय मज्ग अखि रवत चु ५.2६) 
न्न ८९-८९-०2 (प अकथ 
२ दव स अ{र्लारतब्‌ 
चोया स्तव ) 


१ नरमा जग ठम्विदहाये | 
ॐ यामा मनन्ति सुनः अकति परारी 
स याश्चुतिरहस्यविदो बदन्ति । 
ता मऽ < पल्ल कर रूपं सद्धा, 
ॐ वीं १ ऽनैन्यं शेरन्ः ज्य दधद + ६4 





9. 


(1 


५८१५८ .--- , 
401. ~~. ; (^, ८4८ 
द 5-~ 1.) | ,---- ८.४ (.-- 
3 0 ८ 
# (0: 
(# - {८८ < 


यस मेनीश्चर ऊदे 9 कृती सानानः 

यसु वनान (वद्या वेद र्स्य ज्ञान वन । 
तस शिवनाथु सख॒ऩ् अशिःङ्ी `य) 
शबाय रस॒ जगतस छि रद्िक्न्य) 
तस अमत बं रंकागरः चर्य तमि, 
छख प्यवान तद पादन च्यड वरेन ५३९ 


ए ए. } मं 


~~ 


अम्ब ! स्तनेषु तव लावदुऽकर्च कण - 

भ अवन्ति वचया मऽपि शुस्फनानि। 
डस्बस्य मे स्त॒तिरॐ सावऽखमस्जसपऽपः 
बात्य॒रूय ¶नेध्न हृदया मवत" चिम 
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4.0.13; = ८, ५ 
(८८ ~ > > ८४।; ( ^. 

< 2 ¬ (9 0 ~ 
५ -८5 > ~^ ८7 ८१८ 


हौ साता चान्य तोता कलस प्य > 

ब्रह्मा वानी त्ति जड बननी । 

भे शुथसुन्लञ यि तीवा योद्‌ छे फटय 

थावनायि च्थन्य ह ययय च सोख दिवां नी 

 ठयीमेत्ति चिन्वुरिति नाद इतीन्द्रेखा 
स्पेत्ति वाग्भखतनूरेति मातृङेषत । 
नशध्यन्देमान सुखवोष्य सुष्या स्वरया 
चिद्योत॑से मनि, भाग्यवतां जनानाम्‌ ॥ ३॥ 
` 1/2. > ८ द (9/५. ८ 


८५7. ~... (~ 107) । 
(44-+1 2८.12 (१. 6 (2 
(%) १ ८.८ 9 १4 #* (^; ्। 


~) 4] ८५ ~> {2 


(५ | <-- ५ । 
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प्विदाकाशा रूय किन्य नाद्‌ विन्धुर्प्‌ †किन्य 
न्टेरम्‌ खला दिश ख च ज्ञान । 
बाणी हन्द, शब्द्‌ सूय चोन द आसु.बुन्‌, 
र च्‌ ज्ञान असय्थते चैय {नश्‌ नेरपन॥ 
चसच्छानं छख तख भजग सेनसु च, पय > 
जगतस्‌ मन्न ऊण युर बाग्यवानं ॥३) 
ह 3 न 
आविभवत्पुततक संततिभिः शर्ररे- 
लिष्यन्दंसान खलिक मैयनेश्व निल्थम्‌ \ 
वार्भिश्च गह्कदपदाभि रूपास्ते ये 
पादैः तवाम्ब ' मुने त टव चन्या 
(८ /-“ ^...) (- / , +८ | 


४0/11 
४ ९ - -4; ^. 7, (2 ८ 
( 0 -# । <८~;८/ (८ 
(+)- (1 „^. <~ ^“; (41 > 
आसन यख "खम योनि शरीर? ~ 
उमेश आस्य नैत्रवे गनैरान। 





| 7 


^ 


8 


६ {+ 
वाशी किन्धं पद्‌ परि गित्य गृद्ध्य ग 
५ म“ "त 
पदन ख आसि युख पूज्ञा करान 
तय्‌ द्युव कस खना चुं तेयली मन्ल, 
नन जवृनेने सन्ज युयं च भग्युवान्‌ 4 
वक्रं यदुद्यतमऽभनिष्टूतये भवत्या - 
स्लुम्यं नमो यदुऽपि दैवि, शिरः केति, 
चेतश्च यत्त्वयि परायणस७स्ब \ तानि 
कस्याजीय केर्ञ््यि भवन्ति तपविशेषे ५५ 
4 1 
" 7 54 
' ६८“ ८4. ८.“ = 
॥. 0 ५ 4 ^ 4; 0 भः 
क 
"€ 5-८1८-0८ 
2 4. ----|, ८“, 
<“ 4 
४ 75५ ट ~ ८1 


2 ^> ५ = 
८५ |/= । । [ब्र, ४ ॥ & 
(~` < ~ 2, + 





॥॥ 


मोख व्स्‌ सिय वुद्यूग्‌ योस्‌ ही माज, 
चद््न्य ल्त स्कर नद -=3ॐ | 

शेर यदद्‌ अगध गरि गरि ही माज 
च्य कय नल्स्व्छारं कृरनद -प्यड ॥ 
मन यख स्सागसुतं आदि माज चेय कुन 
मरन च्छे रोल रानी न। 
अदि कहू चु जाग्यवाल कमि तान्य खसं तुक 
योपि कन्य रौजि गरि गरि श्चैय करीन ॥ 


जो चा = | [म 


मूलाल बाल कृहराददिता मनानि 
सिद षदखरखिजानि तडिक्लतेव । 

भूयोऽपि तन्न किासि सरवसण्डजेन्द - 
ष्यन्देनान न्र्‌ म]ऽम््रत सोच रूया॥६ 
1 
21.444: १६. 1 4.“ 
<~. ^ ~; 2-~- 
(८ 5 ८.०) 4 1. {1 

(0) 
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मृलपदार्‌ निशि दान थर शे पम्यीच टधे 
निजेलती हन्द्य यास्व ह्योर छन खसान। 
सहृख डलयय सज्ञ अचिष्थं तीर नैरानं 
अंमरनतु वान्ये स्यु बोन वेयि! वखाने॥ 
दुग्ष्यं यदा मदनमेकमऽनेकमष्या दै 
मुग्धः कटाह्च वि्धिरऽङःरया चकार । 
च्यते तद्य प्रभूति देवि! चलल्मट नेर, 
सत्य हियेव लौ कुतगे नन्द मोलि ।७ 


(र +~ 24 +“ ५८. 
01.011 
244 +> (^-^ 
८) ~ 21 ८7.2.41 ~ ^~ 
यैलिङोल काम दैव अख शीव नाथन 
केढन्ति तथ्य कृत्य वोपदारिधः 
प्वट्‌ महादीव संज ललडस नेयः 
न । न्य ओडय्‌ नेभुरं छ सु चरां विध; 
च्यक ८८. ¢ ४ 


11 


अज्ञात संमशसञनाकलि्ताऽन्वबायं, 
भिक्ष कपप्लिनदञवाय खमडद्रतयम्‌। 
` वे कर. >्मं म॒ङ्लती भवत्या 
शम्भु ॐ ९९ शुबुष्पै गिरिर्‌ःजकन्थे ५ ८॥ 
[^ (^~ + 1.८. 
४-9-21 (4.4 4. „£ 
 & 44 < +: 44 ~ 
(१-८८-2 4८ 0 
न॑ जीन्यमुति जन्म यख कर्‌ सषय निह 
नन्मय त्‌, दोय रोख इूनिथ कल माल! 
न्यवाह ब्रोठ ही हिमाल पुत्री 


कख ॐ. अनए्न र्ध, सुन्द हालं ४ 
€ 8 


स्नरं च शयभस्म विलेपनं च > 
ल्य च्च नटनं च परेत भनौ 
+ संहति परिगता च शास्मीोः, 
सिशत परविसवि गिरिजे \ सव स वयत्‌ ॥ 
(€ ) 








< (+ ~1.15; न ^~ 
८5 ~ (< ८५८ 


चरम पोषक शुमशान चर्मा मिथ 
नत्यान्‌ ु्रशानन स॒ वीर मृन्५।वन्‌ 
बूल "खलु परिवार आदुवेन तस्‌ ददवसं 
शबान ते्लि यलि च्य सुल्य कयकवन। 


कनपरोप्‌ संहर केलिषु पण्डिता , 


चण्डानि खण्डर्पारिशोरञ्यि ताण्डवानि 
ऽशरलोकनेन तव कोमलिता £. धः | 


^ 
गा परण मन्ति जगदुः त्व्म ॥१०॥ 


०८ १८. (८...21..५* 
दः ८ 4 1, 





 ¬1५2 


कल्याल्तुक्छे नाध्थि नच्नाह तु. गिन्द्नाह 

तख स हष्टधेक््‌ ट छि लंड कडा 

सोखूय दख बद लान खस्पदु्यन मज, 

येति जवान तष्य च्‌ उेन नज्ञदाह । 

जन्तोर प्श्चमतनोः खत्तिकमसरशस्ये , 

निःशेष पाश्च पट्ल+च्छटरा निमेषस्‌। 

कर्य्णे ! दैशिकं कटाह यसाश्येण 

कारूण्यते भवसि शछास्मव वेद्‌ दौ स्ला५१९॥ 

1) ८५ 

(01, 9 (~. ^ >. 

^ 1, 

॥ ^; ~^ ०29 (2 = > 

(+) जीवख कर्मन्‌ खपच्थि सगव 

क्कि निमीश्च फलि समूह्‌ तस श गालान, 

हस दयायि.किन्य रर्‌ रूपु ब॑निथ तसः 

्िवशक्ती रीद्घा बोपकोश्ा करोन्‌ ५५ 


~€ 4 


( 


{04 


मुक्ता विभषणवती नवविद्रकोभा 
याच्यैतसि स्फुरसि तारांखतिव सन्ध्या । 
खकः य शव भूवन जय खन्दरीणौ , 
कन्दे दता ब्र सि पृथ्चशरीं वि नावि ॥१ ॥ 


^ 1117114 


‰ €> «८ 1.7. 2, -1 
(1 ८... ८2४ ८ 


(८ + ८. + 4. ~4/~ ८/2 


1; (^+ ८. 
(0-1-49 4/ ~ #“ > 
मोखूतु माल्‌ जेषर रद्र माव दन्य न्य 
आसुबुन्य देख स माज शायय मान 
युस पोडङेष आस सन्देश तार कव चोय 
चीन श्प बुध ह्यव तद वाखानं , 
तर पोरुद्राख न्रिदवनैन्दि यूरिनीध, 
पचि कानि रस्ती ऊमरीर्य समरीम। 
५ °. ८12) - 
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ये भूवयन्ट 5 मृत ब्भ र शुज)ः तै 
राप्यायमान अुबनाम्‌ऽ मृतेश्वरी स्वा र्‌ । 
ते लङ्घयन्ति नन्‌ मातरऽलङ्कुनीः 
ब्रह्मादि: सुर रेरऽपि कार्लकह्चाःम “श्य 
१ (1. 20 9 <~ (६८०८५ 
(2 (४८५ ८ 4.८ ~^ 
८~+---¬1 ,. (८  ,1 (८/८ ॥ 


(८४८ 9 


(11 ¬ (>| ~> 4. ८.८ ~ > 


हृष माता विम्‌ च -खोरवृन्य आसन › 
भमसर्थतु रूप सोख्‌ दिवन चन्‌ चैवनतन ) 
त्तिम करान काल म॑श्रयादायि'अयोर 
यथ चरून कठ्यन ब्रह्यादिकन्‌ तु २८ 
र्फाटि कानन रुण पु्तंक्‌ कुण्डिका 
ऽयार्य्य्‌ सुसुद्धत्त करर श्रे ठेन्दु अप्रा । 
पद्या्न च हृद्ये सवतीमुपा 


सातः) यं बश्च कं ववक्रेटरी५ 
~~ (६४, 


( 





2 4 


~ 1/८, 724 ~ 
८ ४ न # (2) » 3 
८ (4 ५, 14 


यट कुचं ज्ञपु माल अकि अधु दौध्थितन्न 
पोस्तक कमडल यि नैन अथं 
°याख्यानस प्यर व्याख जथ इदो गमत 
चन्दरमख ह्यव ए्पौप्रान्‌ चै आयन्‌ । 
अख द॒ध दयान करि चीन साज मंजक्षनय, 
ॐष्यवन हन्द चेक व्मृन(नं अ जगतकछ 
) 


सक्‌ ‹.वत दं युत स्र रज न पोच 
बली करुतगनस्तन्ट ररे शोमास्‌ । 
श्याना नाल वदनो सुकमार इस्त 
तामे नीमि शबरी" शवरेश्थ जायाम्‌ | 











{6% 


। ८८. 11000 


, (40 ८ ~^ ८.4 
{£ | 2 ८.“ 2 
(५ 9 ५ (---7./ व (2 
(49 ) ५ ( 4“ 

भोर पणि सुकटु सीख च्‌ मदन कैक्षि 

रच फलति हारय च शाबाथिमण्न । सङ 
वमोकुजेनि म्धख सीख त॒ कोमल उग्यव रख 
तथ्य गशकारबायि रूयर्‌ त परनामकरषः 
८5 ८15) 
अच्धेन कि नवलता लज्ञितेन मुग्धे" 
कीत तिमी: परुषसःऽर्य मिद स्प्याति। 
आलीजनस्य वरहा चर्दायि मल्ये 
मन्टरिसतेन तव देवि! जडी भवन्तिति ॥ 


|“ , (९६) 
21 7 


८.4 .--- ; 442 
(८ 2 2.14 (4. (1 


॥ ) 
१ 


9 


९,.९ 











496९ 


2 9 
401 1 2८44 
८५) ~ ८ <-> ४ ¢ 


ही महाखोन्द्री कख चय उगासूवुन्धं 
मनोहर २, खोन्देर नव च्यर्‌ ऊनः) 
क्थ द्योतयन मोल चु द्युव सामी 
यु खं ॐ रत जय करर शीव छे ॐखवन्‌। 
` भ्यखन ह चद अद्यु हर्द्य चू वक वन्दन: 
चनि कंस असन्‌, सट सङ (लि सिस खनन। 
ह्माण्ड ठञ्‌ कटस्य दकल)ऽय 
0 "ष तरड्ः सालः । 
उगरच्रुय मस्व परलयं प ओंत्ति 
त्वद चयान्‌ खन्तत्ति महेएवढव] अद्ाग्नो 
८ ५॥ (२७) 
, ~ (८७ ,./ 2... ^ * 
८4 ^| 45 
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धा (52: 


१.4; 


# 110. 


# 


ह्माण्ड जबर चिल बंशिय धि माया सोदुर 


दख सहर व सत्य जरिय उग्डुदुन | 
्श्चर छे ही माज नाशख दुं वातान > 
चान्‌ इन्‌ अथ द्युत @ चाऊ यां उयुन्‌। 


(17) 
दाद्घावणीति कृटिलेति गृहार णीति 
क] त्यायनीति कमक्तेति कलाजतीति । 
रका खती भगवती परमाय तोऽपि 
यद्यय बहविष्यां नन नत॑कीवे ५९८ ॥ 


८ .+1>.॥.‰^ क 
८2 {4 2 ^~ + 
~~ <-> ($ (< ४“ 
<--2~ ¬ ^ 2 
(21८4 =-~-1 <= 
1111 


॥ 


{19 


द्‌ि यृ्ची चय भू खिन 
हेय ग््ैफाधि मज्ञ दुख च लेजीनी। 
कात्यायन जटः द्ध" जेय सधि 
छख कत्म वत्तै चथ त॒ च गगदती। 
दख कनी आखय ही साज सबानी 
ललन्‌, देख {यवन लृहू रूयु नन्लानी। 
ननढ लह्यणम नाहृतं नक्त देद्यो , 
नादत्सना परिणत तव रूपसीषये 
घरल्य॑ङ्- सुखेन सनखा परिचीय सान 
२खन्ति न> ससल पुलकेश्च ५ 


। < ६ ८ [> | 
र र (~ ह 1 ८4 | । 1 # 


(१८८ < ८८, ८; 2.1 


आनन्द र पी द्धय कर्य सन्ज 
नाद्‌ रूपु वति यस शेनय छान । 
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अर्की क्घ {सन्य -ॐन्तरः सखु मंन [न्द 

अशि सीख करि द्यानं सुय ह बाम्दन५म 
२ $ 

त्दं चन्द्रिका शशिनि तिग्मरुचौ सुन्दिर्त्य 

त्व चेतनासि पुर्षे पव॑ने बलं त्वे: 

ल्वं रव) द तासि सलिले शिखिनी चदम्‌ 


निः शरमेव {नसि स्वदते वि. द५ 
1 ८.९०) 
(1८. 319 1 + 
८) (~ [८.5 (4 ; 
4711८... 2 
(क. (+ (८ (= + »=--# <~ 
/:-<-1, ~ ८.- ॥ > (~. 
॥) (242, <~ (^< (^ 
नदय दख माज बेवान्य च. न्दम ~. 
चय सिययख दि प््ती अआ आन । 
चय &ख चैतन्य पोरषख भासुबृन्य, 
दय पवनय मन्जञ जल्‌ नासन । 


३ म ५ 8९ ५. ९५ 


क 





ह 








कं ज॒मा चः 
। „ ~ ~= - | 
ज्येतीषि यद्धि चरन्ति यदृन्तरिहध > 
सते प्यासि यदद व्ध॑रणीः च च्यते । 
०५ 
यदत वाचुर्‌ऽनली यददेव्चिराऽस्ते, 
तत्सवमस्ब ! तव केवलमाज्ञथेदं ॥ २९४ 
४ 41040 (५ ८4 
(> ^ ^ 119. 
८ ८ 
<~ ˆ > (१८/८८. (न 
(12 हः 2.4 (2 ५ 
८-८4-5 € । ¢ --* १ 
(10 -८-# =-= ~ (८ 4. < 
ही मता ीसययि चैन्दुरसु तारखं ` 
-आकष्शख व्यठ च्यिम्‌ -वका श दिवान। 
शीशनग युत कैल एथ्वी -दारान 9 
सेय ¶यम्‌ ` रूट्‌ जगतख क = ॥ 
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वायू फैरान अंदुन द जोत्तान, 
तिम खारी चानि हुव्छमु खुत्य चलान ॥ 
> (२९) 
रुङ्गेच॑मिच्छपि यदा गिरिजे तदानी, 
षाक सक्र स्त्वसशऽ्सि भूमिरनाम रूपा 
य द्वाविकाङख्मुपयाति यदा लदानी 
त्यघ्नामरूपगण्रनाः सुकरी भवन्ति ५२८२४ 
८.८ 2 
22 
2८५८6 
(+) (~ १, 4 ( ८. ८ 
संक यद्यु यलि द्य ड खयर्दान ^ प 
` हि चै यौज सन तु तौढन्यर न्दे 
यलि व्थकासस यिवान इख चरु ही रि रर र 
सलि चौन्य नाम रूय नैन्य वि द 
सगय देवे सदैक तितः भरराम्य› 
भरकिङ्करी कृत सेज गृहाः स्ह " 
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चिन्तामणि प॒चय कल्यित-केलि शमे 
कल्पदरमो पवन «रव चिरं रजन्ते ॥ १३॥ 
८. < (~ (~ (‰-८ 
^ ^ 01 
८ ८ ८ 
| 74, ८१/44 4 
, , „ (€ £ (^ 
८ ि ८.४८ ८८ ^ {- . 
८ (८ (~. ८ 1 -- 
(+ (+| -- 4८ ८4 ८, ( ~~ 
ही वीवी सओखुनायथ वाग्य वान, 
येलि रै ड लिम प्रणाम करान । 
तेलि चानि सुभ्व हरक च तिमनलदम 
सादु चज € श्व +~ रज्ञान्पे। 
तामणी रत्नुक यह बनान्यमतिय 
लि हुन्ढस॒ पहाडसु प्य तिम क्लः 
कपु, चक्ष सोस्त्यव ल्धमत्यन बागन 
मजत्तिम यैत्वकाल ठप रौ नी ॥ 221 





नः 
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न्तु तवमेव भवसि त्वटष्यीनमीशे 
संसार तापमञखर्त दयया पशानाम्‌ । 
वैकेन किरण संहेतिरेव शक्तया 
परमै निजे शमयित्‌ लिजयेव वृष या ॥२४। 
% ^ (.(.८. 10/00 &/८ (‰ 
+); (7, 44 
17; 
215) ८ ८. 
¶ ($ 06 ८.2 नि 0.1 > 
~ 01 
ही सोज जीवस संसार दैकटारी 
हस त्वय ना करान देयायि 1कीच्च। 
दौखन इन्द नादा त्रेय मातहत ॐ ५ 


शख न्यतरति द्धी चय `जदन 
विथु पाड्य प क य 


४ 
शचमरा;न यननि व 


शक्तिः श्षारीरमऽध्िदेवतमन्सयल्य 
छनं क्रिया करयामानय जालमिं 
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एेश्चथमायतनसावरणानि च स्वं , 
पकं तत्रयद्र वसि देवि ! श््ाङ्कमौ सैः ५२५) 
_ 1 ८), ~ । <~ 
2.32 41. (८ - 
|, ^ ८ ८*, (८; {~ 1 5 
< (2 14, 
~ 4८ 4 (>(= > 
८-12-2. 
2.५ ८८4; (7 > ८. 
(८; ८//.5 4 





शरीर च्य गसुवृन्य्‌ श) चय ॐ खवन्सं 
च्खराद्‌, स्वरूल दख अखवेन्य न्चयं 
जीव ॐष्त्मा दयान, शक्ती क्रिया श्तमी 
येय शक्ती आखन्‌ शक्ती य्‌ । 
यङा रण्ती रेश्री चरि वारय; 
१ चन ह-ज्ञजप्य आसुदन्य च्य॥ 





१ ५ 


क्धा नु, छख = अॐःशतुन्य्‌ चख स्वरन्प्‌ } राव 
यय स्वर्यं दख च्छरद्‌ण चय ॥2} = 
--- ©> 
भूमी (निदृति रूढित वयि पतिष्ठा, 
िद्पनलि मरते शन्लिरी रणन्ति } . 
नीते छ ; (खलकंल्ाः लसन्तं ह 
तारा (चर स२५ऽसब्‌ ! पदं त्वदीयम्‌ ॥ 
< «८4, 1४८ 0141 ८९६ 
<= (+, 1८14 (0 
1. (^. 8. 
<~. ८, (; (> (~ 
(4141 ९ ~. 14८ 
(८1५ + 9, ^ ८14; 2/4 
५) 22 4 
~ = ८1.१.८0; 2 ^> 
पव" मन्ज न्यतवुर्व} कला ख्य चवय , 
जलस्‌ मख प्रलिष्टा कल रूप चय । 
अग्नस्‌ से विद्य केत चु आदुकुन्य 
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पदनस मज्ञं शान्ती कलः चय; 

अकाशय॒ चिम्‌, बलायि जगघ दारान्‌, 
तिमव निशि दुर्‌ चोन स्वरूप गस वन्‌ 
तमव कलायवे निशि दर्‌ चीन | 
तमि निशि माज दुर्‌ रोजान त्चुय ॥ 261 







चावत्पद्‌ पद्‌ सरोजदयुग॒त्वदीवं , 
नाङग करोति हृदयेषु जगच्रण्ये। 
तावत्‌ विकल्प जटिलाः कुटिल पकाया 
र्त कै ग्रहाः खमयिन घ्रलये न यान्ति । 
(५ (2 0८ ‰/५-+ (९७) 
„ , > 1 5, ~ 
1 र. ८ ४ ॥ 
इ~ ८८ + 2/2 
¢ ५ (0 ८ ^ १: / न ८ ८ 
(क 
ड ८“ ^¢ ( # 
विमबहश जू नय रह 
= करक्न्य अुल्द्वादी \ " 
ही गय रद्िवुनि तोत तान्य त्तिम्‌ 
दकु चय चय , 


19 


मूङ्‌ बावु, त्तिहृन्द नाश! कंति यषदीषर) 
य दुदेवचान ¶पितृयान बविहारमेङ्े, 
कृत्वा मनः करण सण्डलखावे सोमम । 
याने निवेश्य वकार पर्चकस्य , 
पवाणि पार्वति नयन्ति निजासनत्वम्‌॥ 


। * ¢ 
८६, 44 भ 1 (र, 


५ , (0 
(^ ८ 6127 (1 
(1 = 

(+) 1 (1 + 
यिम युगी परुष घ्राण अम्य्सु, छा , 
अस्यास कय कंय वे लि प्+कन्‌ । 
भ्रनदैय पल, र, श्व न _अआस्यख ङयूनस्‌ त, 
तिम सवा य्‌ करान छ प चन क सष, 


स्य॒लस्‌ मूरिषु मह ्रसुखासु ते क 
छ य्याश्चनापि तव वेवसस्षे\ यस्याः 
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पत्या गगिरासीपि न शाद्यत्‌ खव वद्धः , 
खसि स्त॒ता.{केल सयिति तिचिष्वितन्यम्‌॥ 
(८८. (4 {~ 122, ५९६) 
(> (८ 2 £, ५ ~^. ० 
६ ८4 144: 
21/91) ~ ८2८4, 6 (2 
(~ 2 ~ ^ ( ~> (^. 
0) 9111216 
८4 (100. << 
1१, (1 > {4 ८. 2 4 





घुश्द तोत च्यर्‌ माया तै तुख तस 
{यिप स्थल सनियि मज्‌ छि अखन । 


कनि सृतः मन्ड ही मज चवा 
| न्य दिश 


“ न्‌, सखम्‌) 
अ्रह्मादेकेन ति छ्‌, रचय ह्यव राभेर्य 
गोन चौन्य गेद्यिधिनं चिम कह द्यकम्‌ ॥ 





124 


तिसुय बिल्रूती कदय ग्णेण केथने गायन, 
कर कतम्‌ भ हुख द ॐगप्छोवान ५२६) 
४ 
कालरिनिोटिरत्विमऽम्ने बडऽ वशर, 
वाप्लावनेषु भवतीमयूलौयदृष्ट्म्‌ । 
श्यद्‌ द्यनस्ठन तट केली कुत! उ १ 
{यन्त वं जगतां यु घो भवन्ति५ ३५) 
८.८ ५८.4८.८4 
८ ४2 (~ (< 
2 ~ 40 ८: 
^, 24 --&+1 7 
1.70 (2/2 (---/2/ ¢ (८.4 
~~ (4 |, ^. 1. @ ८ ८ 
कलयत अन्न चठ्य गहं सख हौ माज 


सयदा नाश्ाख ष्यठ चै वम्भकान । 
रेरय्‌ "अयि कैधिम्‌ करलख यर” 


छख च तेलि असुकरं वधन करः" । 





र 22 








यिम शारुरय्‌ सोन्दर चोन दानं चि ट्‌ 
ति म मा उगतृक््य 9] रप सवदटर्ब। 
--२०९~ ९.३०) 


वद्यो पौ कतिविदेस्बरमम्ब! छनि, 
दनेन्मेव कतिचित्कति चिच्श्या.म्‌ ! 
त्वा विश्वम हरर ` 
सद्वादेऽपारकरूषो रारुमृतिःमेव ॥ 2९ 
1 ^. 24 0 6, ४ 
५ (त ।.€ 74 - र 
# (८८८ ~~ ८ (9.4, 
(५८ 0, ५ प 
५) 4 ८ 44 
कहं द्यी यञ्‌ विद्या ॐह छिन्द, 
कहे ली माया रूस च्चै सानान। 
केह ज्गय माता सान्ञात हद्‌ रोख › 
रप स्वरूप -शिर रूस आस्ये जनाना 
कुकेखयदलनील च~- “ , ` (ॐ+)) 
७ ©वदलनीले वनररसिनिग्षय फेर , 
शचयुतरस्छेच स्प्राज्ऋान्त ऋन्तावलग्नम्‌ | 





१२2३ 


किमेहे बह {भिरुकतैर्व्वत्स्वस्यपरं नः , 
सकल रूबन सतः सन्तत सन्नि्त्तम्‌।। 
272८. 4.4 
(र +. ६ << ~~ (८ > 
५ + [;:८/0.-.2 0/4 
( द ~ + .3 + ८1 £./८4 
£. \८ > ^ ॐ (7. 34 3८4 


५ 7८८44 > > {~ 2 (~ 


वेल्‌ वग] पौटेय खख माञ चु चमकत, 
दोरमत ने हेय माज सेोन्दुर केश । 
सन्दर कमर्‌ सौख सीनु ओन नाबिय 

हे\ माज आायुवुन्य चू ज्ञगतुत्‌ ईशा. 
ज्यादे येन्ययय काह नरि हायिल मजः 


सनमोख भे रोज्ञतम न्यु दितम्‌ च्यु अ) 











{४2 


सुकतलजननीस्त्वः। 
(पाचवां स्तने) 
` अजानन्ती यान्ति क्षयमवशयमन्योल्यकरे 
रमी माया ग्रन्थो तव परि लुठन्तः समयि 
जगन्मातञजन्म ज्जरभय ताक मुवि \ वयं 
नमस्ते छुवौणाः शरणसुपयाभौ भगवतीम्‌, म्‌, 


1711 
) (001, ~ (| > | 
<~ ०.८ (७ (4.21 >^ 
८121 ४ <> 
. ~ ८ । (1: 1 
८८५८} {4/7 ~~ 
॥{- ॑ | &4 4 पश | 
५.५८ ~ 1244 
नज्ञानुदुन्य मश यान्‌ वौन्यलडयथ लङ्य, 
.“ ष्यम्‌ मतुं ४५ -म्‌ायाधि हन्टिम य्‌ 
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थं करव्थि यिम डलुडलु ग्न! . 
ह्‌, अभस ब्यता अङि जन्मुक्य ज्वर › 
ससक वसुकय चेन्दरम्‌ च मादयान ! ` 
उरत्य्‌ शर्त दी खन्मोख ही साज; ` 
गख गन्डिथु अस्य च कुन प्रम 
~~ क्रम ५४4॥ 
 वचस्दको गस्न्थे रवर चरसानन्द्‌ विभव- 
प्रबो्याक्ारय दलि तित नीलीटपलरुच। 
१िवस्याराष्थयत्य स्तनभर बिनिभ्राय वल्ल 
नसो यस्मै कस्मेन्वन मवतु सुर थाय मह» 


(4.६ ह; 229  . . 


4 (1/4 (र; | 
^ | „~ (-6 (^, (* (८ । 
_ >^ >£ प्रि 


_ >~ .1८6 
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वीणी किन्य व्यच्चार्‌ किन्य्‌ दख च्ञ साज न 
8 र चेतन स्वर्टप्‌ यरम्‌ उगानन्द्‌\ भावरन, 
नीलि उल्ल ` पशि दि क्तम सख य , 
च्रालयिमान वेयि ज्ञान त आनन्द 
शिवय दख अगराेनी जगतस नडावान 
ज्ञाने {करिया ख्व तनु लप्र पिच्य १ 
नमसकार श्य नय त्थ क्थ तान्य तज 
साचिनुयं सुहय अन्दर अनान्‌ चु येमिकि 
= 


लठ्त्‌ गुञ्आहार स्तनस॑र नमन्मस्य्ल तिक) 
मुदजदचमोम्मः करण गुरिएत नी लोत्यलसुचम्‌ 
वं पाय त्राणप्रवरसरगयाकार शु तं, 
शवासन वग्यान्तीं शवर मऽह मन्वाम शागैम्‌। 


6, 2 1 <=-/ ८ 4. 
(८. <=८८ ~ 2८, 
~<; 
। (~) (८८2 ९५१ ६ # ः ^.“ ५, | 
- ^ ल 2 (ल 


॥ 


127 , 


4 ^. ८7--~~4-/ (1 
(71८2८. (--4/ 4८, ८--/> 

<~ 1» &८ (५८. -2/ 1701. > 

(+ (~< { ८ 98 +“ ~^ र 4 
२प फल्य हार चे नाल्य्‌ तन्‌ बार नम्य्ुय, 
गु।न्युल कमर्‌ युख चच माज शुबति। 
फरिम्ति युम्‌, सूल्य गुष फेय च वन्य 
नील उत्पत भशि रग चमकाने ` 
अनस्‌ रछिने तख शौवसु पत्‌ पत्‌ ४ 
दोरसुत शिःकोयै रूष युद च्चै आथुतुन । 
तथ्‌ चिकाय बायि ख्लस ही मज सवनी 


गुल्य ग(ड्य्‌ ३ेय कन आमुत दुख! 
---०=~ शी२॥ ३॥ 


[मिथः केशा रिपरष्धन निथनास्तकं च्चटना, 
[पह दा भक्ति प्रयाय विषयाश्राप्तषिर्य। 
|भसीदे घ्रल्यद्की भव गिरिसुते! वेहि शरणं, 
|निरालम्यं चेतः यरि लखत पारि्वमिदम्‌ 


"क ® 
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(4८ (+ 43, 1: 


(॥.--८. 1 ‰ ८ ८८ ८4.८1 
9001 
1-- ~ (19 [च "~, (4 
। (८ 4“ (८.2: 2.1८ 
| #८ (0८/1८ (८.4 
2८... ८2.7.59 
क -4.5 €४ (८-- 


यस केर्‌बुनय्‌ छी मर कान अ अक्ष, 
लडय तडय तिमन्‌ षत्‌, छ नश! खय्‌दान; 
स्यडा पोरेष व॑र किन्धतु घैयस्‌ | 
य किन्य चो न्य पजा रन । 

ह माज चशेट बन अखि प्यट सन्न यन 
सनतोष्ट बन ‹असि रोज़ व्नचावान्‌ । 
अपसि दि सन्यज्नज्त मनु सोस धयु रोस्तुय 


थफः कर्‌ असि भाज न्‌, दि ल्‌, गवा 
--<- (4) 








{24 


शना व बहैवा खरपरिषटो वा यदशनं 
कदा] केत रपेत्ति क्वचिदपि न व 
अमुसस्विश्वास विज हिष्टिममाद्वायं 
पपद्यैशाश्चित्तः कल्ल जननीमेव शरत्‌ 


~~ ¦ 2 म ~, ८ 
(~) [4/4 ^. 
2 प # 11 1८. > ^. ४6 
८ (~ ~ 
(2 (4 / > > (~^ 
(4- (4914 ~> ~ द -- 
हौ मन्‌ यथ्‌ शयैरस प्यठ न एतिलार, 
दु २ रोर नि अयग्नक या पं क्षी ख्यवान। 
काश वल कथ जावि किथु पद्व 
प्थर्‌ शारीर कर काह न्‌ जानान ^ 
स्या्न मन्‌ गदे शर्ण जग॑ताच माजिकैनः 
्रारीरच ममता कोन अ जल्द नावा॥७॥ 


नण ` 


अयना न्ता मेद्‌ प्ररायरसिकापि भरणविनी 
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शिविस्यासीर्य त्वे परिणयविदौ देवि! गृहिषी, 
ूलानामऽपि यदृदभरः शैलतनया 
तदेतेत्संखार प्रणयन महानाटकं खरम्‌ १६॥ 


( 1/८ ^ (+~ ८ (4/ ~ > 


1 2 2 
99 > ८ 2 1 
~----.2८ 2 (८ -~ 
» ~> ए ८11८. 2 ॥( ^ ५ 
(4 7-८7-८ - ^, 
आदि अन्तु रेसबेयि चेदं रौर प्रेय स्वरूप फ 
आसिथ ति दख शे क खन्जं षयम स्व॑र्य। 
न्यवाह वेदी किन्य ही दीवी इख ; 
तस खहादेवु खन्ज़॒ गहणी रूप । 
ही 1हेसाल्त्‌ सुजमै जीवन करान चर. पाद्‌ , 
खरूसुष्र्‌ चान्‌ जशनु रूष ५6) 
~थ 
ुवन्त्येके तत्त्वं भगवति खुटन्ये विदुर - 
रपर नातः बराह्धस्तेन यदं खट्स्य सन्द यः 
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परे नैतत्यर्बं ससभिपन्धति दीवि, खसिय- 
स्तटेत्तस्वन्मायाविलसित मेषं नन्‌ शिवे। 


4 © 
(2. 52 ८/८ १. (170 
4/1 0८; 2 
पी 14 
८ 4, ~| 
(41. ^-^ भ >| [८८८4 
: (4, 7८/92 <~ 4 


ही दीवी केह दी वनान त्रे तत्त्व रूप 
ह दी वनान्‌ य॒ष्थ केह अखथ रूप । 
केह छी बनान यदि खोतु थे स्वरूय माज 
के ह दना बनान सय अख रूप । 

के हे च्ी.स्नान उजिनाच्य ३ आसुूल 
कह वनान्‌ यि सो रुच चुचीन फलम क 


(= -टिज्ोतिुति दलित पुन्य 
धि स्ास्ारं पुनरपि सुष्धाङि वतुच। 











* 4 


152, 


किसप्यश्निशक्तिरषर सकल भूत लनशिं 
भजेष्धाम श्वाममच मरनं उथ्चरकन्दस॥ । 


(ग) 
+" ~= (~ ८ -42; 4 
८५॥|;|.; 2. कः , ^: 
८/---~ ^ ~ ८ 12/94 
(+ 1 (3 | 
‰ + ^ (2८ 4४ 
(ॐ ८24 > (2, ¢ „>^ : 
८21+ &४८ (+; , ~ ॥ 
(^9-८ की ^ ८. - | 
करोर वृजमलि यमान चान्य दिक्ती, ` 
कचिन्यनं शने शन्न चटिथ छख अच्वान।. 
स्वादार्‌, चकेरय वेवि तीर्‌ नरान > ` 
 असरथ्त वर्षरां सवर्प {सन्य न्य चञ्चान्‌। 
° कला रूपु जगथ वेकसांविय > 
तन्‌ बारि न॑मियुय केष! श्रै चमच्छान। 
द्यु ज रूपस ही माज बवानी 


गरि. गरि रोनुहेए ख सीव करान ॥६॥ । 
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च॑ तर्ठनरहन्तः ड्‌ दकभग्‌ वुटन्त रि नवलता 
रूफरद् यि दुटु हे रसयि नियुतामदयुति शते, 
बड च ¶भनत्वादो देर देलसऽय दादेशद्‌ 


अलारं द्‌ ट यश्च" सत वति नसस्ते गिरेसते॥ 
€ €» 


(~> < क 24 ८. 

# ॐ + ¢ # ., |; ^~ 3८८4 “^~ 4 
<~ -4८ (८ -- ~ 

9 ‰ <> ~>. 1/1 

(9.99 3 „८.1; ¬ ~ £ 


८1, ^ (~; 2 


५ ८ 
८.२ ~ 4; 2 
१) (<, 2/८“ ~ (८.४ 


चतृशदले कमलं संज नीरिथ षठ ददर, 
नकन -मज याड़चिर्वार चाकर 


५ यद 


तुजुमल चसेकं ऊन सयाद वच्च 
शक्ती कर्डलिनी तली . सै. सकी । 





= 34 


षर्दल जटिथ दि दल्‌, पतु द! दशादस, 
चतु षोडषि दल प्यठे चि नेरान। 
ददल्‌ मन्ज्ञ द्राम॒चि तस केन्डलिनी, 
हौ गिरजी इख तथ स्वरूयख नमस्कार 
र~ कराने 
कृल के चित्प्राहधपरकलमन्थे तव बधा 
परे तत्खमूमे्दैः यसमिटस्पते कोलमःऽपर। 
चतुरणीमप्येषासुपरि किमऽपि शु रपरे, 
महामाय । तत्त्वं तव कथमऽमी निश्चिन्‌ संहि। 


(“1 ~ 7 ८4; ८ (^^ 
८4/८८ < -2८,(; ~ 
46221 
1 07171 
ए. (0 ॥ 24 
<~. ~< $> |, | | 


9 £ ८ ८.2 .>८ 4 1. 4 - 
(+) 
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केह ज्ञानी वनान्‌ ते ड6 तंत्वरू्प, 
ॐ ह ज्ञान वनएन च ब्रह्य शेव रूप। 
ॐह वनान दी चै मज शिव शक्ते रूप, 
ह वनान अभि सोत योद्‌ च चोन स्वरस! 
केह वनन धद खोत्‌ कुश्तान्य्‌ रूप्‌? 
ही महासाया ¶कथु पौ्य ननि अवि निश्रय। 
कस खना अस्रीकिक बु चोन सज स्वरूय्‌ ७ 
डे ((19)) 
षडस्वारण्यानी' परलयसविकोटि घरतिरुचा? 
रुचा भस्मीकृत्य स्वपदं कमल प्रह शरवाम 
वितन्वानः शेवं किमपि वपुरू्ठीव ररुचिः. 
कुन्वभयास1नस् शाव पुरुषकारो विनयुतै 
८4८ 4 ८7.८7 
<~“ 7 < 


(क. + \ ~ 14 4. 2 
71. 
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% (५ ८ १2 ` 2.47/(, ५ , ८4. 
9.१ -/ © 2.4 (^ - 


(॥) (1 ८५ ८८. / ~+ ~ 
शि वति खेर जगल्त षलय कालस प्य, 
ट. योद प्नं । 
प्नृन्यन्‌ बददत्येन {यम चान्यन्‌ रर्भर्न 
` न्वठ थवान मस्तक ऊख {चिम रद्धुन। 
शिवु सुज्ञ केरलान्नय स्वरूव्‌ % ४: 
ज्ञानु क्रियः तनु्बरि नभम ते श्‌ वान 
शिवु सुन्ज़्‌ पोरुषकार खख सज च आसुकय 
तंथ्च ऋषी रूपस्‌ छेयं स यासः ४) 
प्रियङ्गु श्यामाङ्ग मऽरुण दरक; कि्लवं 
यमुन्मौलन्सक्ताफल चहुलनेपध्य कृख॒भाम्‌ 
< तन न्द्वरफार स्तवकनमित ल्परत्तिक 
ग कढ्ल्यायन्तस्त्वा दयति शि चिन्तामभि- 


, +संदस्‌ ॥२॥ 
<. ०----44. > = 2 4 त्‌ २ 





> 
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08, ८। १.4 ? £+ | 
0/1 (~~ ^~ 71 
_ 2 (9 


+~ „८५. 
1. 4/4 

न €८3 1/1. ८.1“ ¬. (८/2 1,1८.६ 
| ८-५८-7 ~ ८ ८1. ~< 
(1) -<- 1; -~ 1 (4 ~~ ˆ 





पपु पशि पौर्य खाम्‌, खोन्दर शै डः 
सारं वस्त छख च दानी 

पैशल्मुलि मोख्तु यथि ोरिष्लिनाु सेस 
तने बार. यसियय्‌ च श्ानानीं 

ही दीवी छख च कलपु यर्‌ आयुनुन्य 
स अकि लटि चीन दान्‌ दार 

सधय 41, 3.14 1च्चिन्तामने रनः 
चानि वुयाचि च्छिन्थ द्वं पवां ॥ 12" 





| 6 
सकारानन्दाम्यास्विदितचरी मस्य चदबी | 


138 | | 


प्रवीरौ व रवि शशि खमाऽस्ये ्‌ 


नादं लय दहन मस्मीकृते कु 
प्रसादात्ते जन्तुः शिव मकृलम्‌ऽम्ब प्रवि 


(- | ८.1; ८ + ४ ~ [46 
1111111. 1 
+ (-,1 41 
1 1/1 | > (न, ~. 
(1५५८1 ॐ यु (~ 


` ज्ञानः किन्य क्रियायि किन्य फी. 
अन्यद्‌ अश्चिध योरवनी ग्रास करान। 


 ऽर्यनाय अंत्चिथ च्यथ व्यम अग्न 
 स्ारिनुय च्करन बसुम्‌ छि ० 


तमि धतु चानि अनुग्रह {न्य सादफः 
अविनाशि शिबु चदुस प्यरं कधि वातान य । 


षडाघारावतैर परिमित मन्तनर्मिपटसै 
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ज 


श्रलनमुद्राफेनेर्बहुवि्यलसदु 'दैवत षेः! 
त्रम सत्री तो सिस्त्वं वहयि वसादऽमृत नवी 
वानि ! प्रत्यग्रा !शवविदुऽसृताग्ि विन । 


न 1 4 4.1 1. ५ 
र 100 ८2. > “4. 4 | 
(4; ~ 14 > <^ | १/१... 
(८.४ (+ ८८॥ ८4 
(10१) ५. ^ ८.22 ~^ १20 
# 
6 चक्र आवलनि निशि सन्तर सुलकव निशि | 
सुद कपि निशि यलि तु नेशन । | 
कमे र्य गाडव नि ववा 
परनाद्‌ अमृत रूप्‌ 3 छख 
ही. म्‌४न वातान खख नवि क 
शिव र्सु चयतु खादर मन ब ` -+4, 


मही पाो वहश्सखनविय दात्मन्दु रि 





च । 


वपूभिग्रस्तोशेरऽपि तव वकियान्‌ऽम्ब्‌! 


, म्‌} 
,“-अमन्था ल्योदयन्ते भगवति न स्मत्राप्यतय 
“` मऽस्स्थो चराप्तनि त्वयि तु परमव्योम 
(0.0 वपु 
24; “= 4/४ -+ ८ ^." 





¡ 4 (यः चुः | ' जलं अस्त; वाये त अपकश 
चअन्दरम्‌ > {~ जीन्‌ अष्ट्सा 
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मनष्यारित खेङन्वो सर्त द्रति लोक तयम 
भवास्भोष्यौ नने ज्िगुण सहरी कोटिलुषिम्‌ 
कीट! द्‌ > दवन सवं मादः करुणयेः 
शरीरी सद्यो ऽय जाते परमानन्द तुलुक्ताम्‌॥ 


६ 
१. 3 2 {+ (¢ ८८. र) 


[001 (न, 
7 1 (८ (2 
^. 
८ ८।; -ॐ -1 9.02 (( ८ 


1८2८4 ;-८76( + ८ 
{५} ( ५/9 2 + 2, ( 2. ~ ~^ 


चार दौय व देत ज्रियलूर्क) 
सरसखार दरस संज्ञ १ फंर्य मृत्य । 
3 खथ टज तस्‌ लहर म नज? 


{गाश सुर्के मरु डल |. गोौमूर्य ल॑। 





,४ 
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^ चैदेवये यिमन सज् यनि कोसि चोनकञाह, 
५ हौ साता यं जीवं अद छै ब्ल न) 
+ पर मनन्दुकिय॒ ख्वश्यय दु जद य्‌, 
परम्‌-पट, द यर्पयं चानि †च्छ न्य्‌ छ घ्रागान्‌। 
~ (९.५6 
कला चज्ञामऽद्या यमयमनुरभूति दस्र; 
गर्‌ पारम्ययं लिनयस्‌ यदेश शिवकथा! 
. ‹ भरमार निर्वीणं चरमसति मूते चर-गद। 
` विधिं बिद्याजाहुः उकलजनीमेव सुनयः 
म {£ (2७9 
` ८; <~ 54८ (८.4 
(~ 441 1; ¬ ^ ८ 
८ ~ ८. ~ 1 * . 


+ 
| कछ, । के 
५१ ५ | 
॥ ह 
चि . 
८. (८ 


9. 

3 4. ५४ {?: शके # => (९ ४ 0 
५, 7 ~<; ' ८८८८८५८. 
दः ~ 0. + 2 £ प 


<} (1८८ {८ --4/+~~ ८2(~ (*( १.1 
५ 


् ड गत माला मुनीश्वर चि त्रेय वनान; 


“नाड, आदि अनखल खः 
) 3. 


, ५ > 
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गोर परमपरा पवनय वोपदीश शिवकथी, 
प्रमान, व्यसमीन प्रत्यज्न तु अनुसान । 

रहस्य, ज्ञानं, मथादा , न्य प्विद्याश्यक्ति > 
जगते साता तानी स्वरूप यिम वनान्‌ 


प्र्लनि शब्दौ तदअनुविरते ¶बिन्दु विभवे 
ततस्तन्त्वे चा स्वेनिभिर.ऽनुषाधिन्युपसते। 
श्रिति शाते पवण्यनुकलितं चिट्मात्र गहना, 
स्वसं वित्ति यी गी स्वयति शिवाख्यं तनम 


1 # 117 4 “>^ 
1८~--1574(+- _ - 
(> (न ८5-44-८1 4८2 

4 2 ८८-----*(. ^^ [€ ६ ¬ (८ व | । | 
| ८ ~ # > ^~ 1 1 ~£ धः । 

८112६ ८ = 
.. 3 (८ ८८ । = , 
शा [1/4 ८ (८, 
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शब्द्‌ खम्‌ह्‌ रुकाविध वत्‌ न्धन्ट न्यन््‌ गौ्तिय 
यें ज्ञान च्यथ उनाकशस मङ्ग लीन करियि। 
तत्वसु स्यठे आत्म स्वरूयद यैवा रस्यति 
नाद्‌ रूप घर अमरयतख सज रुक्ाद््यि। 
शक्ति मशक आश्रय हि यिम र्धान्‌ 
पतन मतर रहस्य तिस भ्यसश् करान; 
स्वाबाविक शेक स्वरूप तिम प्रावषन, 


 यदिख शिवे स्वरूयस तिम स्वाद्‌ करान 


| ॥ वी --- 1 >~ न 


` परानन्दाकारां निरञ्बद्ि शिरस्य वदं 


निराक। ज्ञा पकृसिमऽनवनरि छन्न केरुणाम। 
खषिी' लेकःनः निरतिशय व्याम।स्यदयवं 
सष वः सीहो वा मवत्‌ मवततीनेव स्ञताम्‌॥ 
८१८ (1 ८9 + ^ 1८.40 2 
» (५ ८। (24 ८4/४4, ` 
८८.८.१८ .4> (^. (८. ८1, , ~> 


२.८५ +) (-८1{4; - 
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{~^ ८ 21८. 

। (1) (> 4.“ 12 
रख परमानन्द रूपं चान दानं 
रेश्रररी ख्य यख मानान । 

न्यर विकारं ज्ञान सौख हृद्‌ यैख देवा रूप, 

जीद पौद्‌ करवन्‌ येखं च्‌ सानान । 

तस॒ यरबर्‌य चय्‌ मोक्ष या सुमसार › 

खख छनि रूप, चान्य सीवा करान ॥ 9) 

न्यम 


जगत्कायि कृत्वा तसऽपि हदये तच्च पुर्षे; 
पृसोखं ¶चन्दख्थं तमपि | गहूने। 
तदेतज्ल्ञानारयै तद्य षरमानन 

महा न्योलाव्कारे ! सदऽनु भवेद्रीलो विजयते" 


(२७? 
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(~ [८ 4 / (+ (८ -८.,1 
(2/3 ^-^ ~~ ७. ---/ ~ “ 
~= ˆ 2 -- ८५ .~- ¢ (4, 
(+) ^ (५/2 /1 ~+ + ^ । (+. ८८ | 
उगत कायाय च्ञ छःखं हृद्य च . 
हदयस सन खु अपात्स 2, ख्य | 
आर्तम सोरषय सज लिन्द = री+कय, 
निन्दुस मन्ज ज्ञान रूप चीन ॐासवन। 
नादय सन्ज ज्ञान ख्य चोन आयुतुन्‌ 
ज्लानद् सन्ज परमानन्दं चेन्‌ स्व, 
ह जगत माता जय च्ार्‌ तिमुनुय्‌ 
विसं करल चोन अनुजव महा केशि रप्‌। 
च्य 


विष्ये ¶वेदय वेदे विवि ससथे पेद जननि 
विचित्रे किश्वाद्येविनयद्यलमे < गृलिग 
श वाज्ञे शीलस्य शिव पद चद1न्थे शविवमिः 

मातम त्वेधि वितर भकतः निरूयसाम 
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दी किया शक्ती , ज्ञान शान्ती स्म्‌ कस्म; 
रि्टान्त आन्द्रष्ट र्य ही बौद सप्ता । 

व्यनयि (क्न्य च पाबानीं बकच शर ५ | 

उ(गिन्थापि हन्ज्न य शमा र्षी 3 ( 

रवद्‌. पद्‌ लिवान च्रुय 
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विधेमसुण्डं इत्वा य॑देकुरुत वारर कसते 
हारि शल प्रीतं खदऽगमय्धेखः५७ भर | 
कण्ठे यदुषि गरज्ेनाम्ब गिरि 
शिवस्थायाः शदते स्तदिदमऽखिसं ते - 
विलत म्‌।श 
(८.४: 21. 1 (+ (८ 
>¬ ( ~. ,_ 21 ~~; 


/ 2 ८८ 2.5 (4 << 





द > ८: ८-( +. / 
` 22/5८. [4 (८. 
(१) (04 <2८.^॥. -~ >~ -.7-~ ~ 


ज्रह्मा सन्द केले उलग ऊरेथ तध चल य॑ 
पनुने अ्युक पतन नौ । 
नरायघ् जुद्यूल्ख स्य सुरित्थ। 
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खर्त सखोत १२७८ य सह ्घं तस्य शिवन्‌ 
हट रस एतम मड श्बरोच॒न | 
प्व प्यड टेरकस्‌व्ि अमि शाक्त हेन्द› 

। खोरूय दनय व्यलाय हु उगसुत्‌ ५ 


व्च ८९२ $ 
विरेञ्च्याख्या सातः! खूजयि हरियज्ञा ल्म - 


लेव रुदष्छ्या रसयेविदयार्ाम्‌ 
अबर्ते ४ शि 
व्व्यये काड्नै कास वयि चत 1 
(4.7. 111" 1 
(1. 1 £ “ ;: ~ | 
70111 


‰ &: ~ 


८2 । ~ |, ८ 
॥ 9 1 $ 1 एः + » ( 
~~ > 
00 ({--; 4/4 
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बर्मा नादृकिन्य्‌ कहन ड वदे नरय॒की 
नारायण नण्दुकेन्य दख २ तथ रदचान। 
दर्‌ नगदुकिन्य डेय सरं करान समूह 
गिण छर कय दामन) 
खट] द्व नाबु किन्य्‌ जगतस रेदेवानं 
यश्चन इन्य खमूह चयं गलन | 
ही हि भ्णङतुत्रौ चय छी उशैयिथ 
व्यान व्येएन कम्य किन्य्‌ अनीख च्‌ 


स= _ सल 


मुनीन चेतोभिः चरूदितकधाये र्वि सनाद 
अशक्ये स्पृष्टं चितं चेकैलिरऽम्यं सुतम्‌ 
श्तीना सूव्धानः प्रति कनः कैसलतरे 
कथं ते विन्दन्ति यदेकियलये पार्वतिः पदम्‌ 
४ „2८ (४ ^ ८4 ८ ( ८. ((.<.& ) 
33 514 4 > 
६८८ & ८.4 
ट न [1--~ 
2 ॐ (० < 


 (+)-८ 4144 <= ८} (4८ (6. 
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प सात प्यम्‌ सुनीश्वेद१द्‌य मन्‌, क्था > 
गल्थ मुर्खं देयंद रखष्ट्य -ॐऋलुवुल्य । 
सिम "वि ख्य खय्‌ मौज चीन्य्न वादन 
सवद ऋर्नटः च्यठ रद न्‌ हयकु 
बप{नेचर्ट्‌ स्टेलब; सन्य सिल पद्यं 
येक्थुय तिभ 
चेन्ख्न चरम्‌, कमेत्वन तल जय धुवुन्य। 


तडि च्छी' ¶नेत्यास्ऽमृत खरित पाररहित 

सलोत्तीणी ज्योत्स्ना पकतिमऽरुण ग्रन्थि- 
गहनास्‌ । 

गिर दर {वास गनत कुचा विश्वजननी 

स णथन्तों त्वक्ृसीससिद व्यति सन्ती 

भगवत म्‌ ५२९) 


(%: 
(८ „१/ 2 । .५। "~ „0/3 


(+ , ~: 7701 


^-^ 4/0 (4 १, 
५८१८८ ५ 001 ८५८ ८ 


| 
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+ ८८4, ५ ८४०८८ 

4) 5८ (> ^ ~ ~ (6 

बुजामलि सूय अवार्‌ असरत्‌ च॑दी दूस, 

न्यमल्‌, -बद्ध+{ :जगेगात्मक -रूव। 

बा निर दूर्‌ डेय यज्ञि विद्या खरूपं 

कान +क्रया तनव निमित जनत शः | 

ह वनान्‌ सथन ही द्पवी चाल्य 

यिम ख्व त्‌ जयि अन्यद तम॑सि रच्‌ 

व 







(5 


शरीरं 1श्षत्यम्यः ५, ते रचितं ॐलभिर 
सुखं दुखं चा्थकलथति सुमा श्चेतन द्रलि। 
सकुर जानाने४षि भर्वति न देह र्ट यित्‌ं 

हकार तव ससय साह्य भिरि 


८२९) 
(1 1,८.८1 
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४ (८ । (2 ({^---“- ८---- 41 
(१). ८211-4, 7८ .- 


एर्व, ज्र , जगुन, गयु तु आकाश, 
दय प्यमन पास्च ब॒क्षन शारीर जनान । 
रेशख द अस्पुके ङ्ानान पैदबचेतन, 
‰द्‌ पाद्य जीव अस्वयुक अनुखवे २९५५ 
हः ष्ठेमष्लु पत्री शरीरुक अर्हं कार ° 
हुन ङीष चच्नने अनु शेख जवास 
1 
येता साता स्राता युह्दऽनुचरः स्म गृहिण 
वयुः पुश भिन्नं यनमेऽयि यदृ जा । 
तद्‌! श्वि सिन्डाना खयि जय मोहश्टधतय< की 


॥ 
महाङ्योत्स्ने सात्त्व करणव सहि 44 


र 2.1.101 
> 0 8 ~“ 
7 2 41/24 ~ 
8 ए १,६३ 2. (~ ॥ 


॑ 
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ट, ; 5. 11 रि ^ (40 (^ 
(८) - <~ 4 2 
मोर माज च्छ्य बन्द सोकर गरही 
श्र, युन्र भेऽ गर बेधि दन्‌ । 
यनि कछ आवनस त।म्‌ वक्तं खय मुह 
आरट जलदे जलद बरमच्य्‌ वन। 
अहा चकश्ि खय्‌ जनिथ देयायि कन्थे सजे 
नज्ञटीक दुह्र शेन्मोख मे वन्‌ ५६५ 
0 2 
सुत! दश्चस्यादैः किल सकल मातस्त्वमुद, 
दषं चं त्वा तदन्‌ गिरिराजस्य तनया! 
अनाद्यन्ता शस्मोरऽ चु गपि शक्तिभगवती 
विवाहान्जथा सीत्यहंहच दे वेत्ति तवक ॥ 


1.11. 
„^ (1 <=; (५ 1. 5 
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< +~ ~+ (2 २. 
स (८, 1, (१ „1.1 


५ - 0 (44 
हौ जगत मात! गड यलि ञस्‌ख 
छ जामत सड जय कमयी । 
यि पकिन्य क्ेनथन सुच्‌ द्यं जावि, 
पतत्‌ देनेखख च॒ हिमालय ठु 
आद्य अन्त्‌ रसि तिद तय वस 84० 
जह ति व्यान ही, शक्त सगवेती 
व्यवाहृ रोद बर दौर थनं चय 8केर्‌> 
तस न्यू्न्य] प्यत्र च्छ्य मी ।॥ 89 


| --न्व्छन- 
परणास्वद्ध्ानां पविः शि कतु = ( 


न रसज्‌ कुठ 
शिवादि. दितयन्तं 'त्रबल तन 


स्ते त्र 
| +. स्ते सत्ती रस हि ९२६) 
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| | ॐ ,-4 ८ 
{+^ ^€ ॐ (८ (~ 


, 1, (1 22.८1 
८ 2८ 
(५^1.74./ ८1, ५ ‰( <~ 
~~). 4 21/21 


(५१) - ~¬ 2 ( +: ८4 

ही दीवी हिथयि चन्द्रसु चयि अग्न, 

चानि दीपती हन्ञ †@ अख व्यस्बुरा । 

पर्‌ ब्रह्म द्खुग्र चानि नेत्येञ्यनन्दु नल्‌ 
वन कय अख स्गकटं दिश्च ।लर 

शशिवनायु सन्धि स्यङ़ -पृथ्दी तत्वे तान्य 

खारिचेय च्‌ कुण्डलिनी सय रोजान । 

अअ छ चोन माज नरुल्मेन दख सुय 

&द सर मन्जञ पखुदध्य चसक्ान्‌। 


15? 


त्वया यौ जानीते र यत्ति उ त्येव खतत 
य बेरद्धत्यस्च ! त्वमसि निखिला अस्व 
गतः ख्यं शम्मर्वक्षित परमं न्यम 
त्याप्येवं हेत्वा विहर ति !शव्ये 
टदुस्॥ ३१॥ 


<<-८८ (, ५० (4 ५7 2 
८ ८ ष 
# 2४ ( ^ 4. दः 
(-१।~ „15 ४: ८; ~, ८८ 
८. (€ ८12८ (^ ८ --@ `. 
(1) (८.८ ~+ 


चान्य कन्य ज्ञानाने च| न्य कन्य वहन 
चान्य कन्य खु शेव जगत इष चनालान। ¬" 
य छख तस खस्य चान्य {केन्य छुयदय, 

सामी ब्वस प्य नाल 

न्वाने यद्ायिं तेल्नि खयं ववा नस, ( 

चरम्‌ अक्र मज लैन न। 
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यरः पश्चादन्तनहेर पटिशिय -प्वरे।मस, 
पर ख्यूल सृष्टम हकुल म _्कुल युह्धमऽ- 
गृह्यम्‌ 
दनीये नदीयः सदसदिति वी 
शद 1 यशयन्त्याज्ञ कह अवनद्लोभ्‌ र 


(1 
८ 9 2 (41 


70 
१1 ( „~ ~= 1. - ¬: 47 
0 ~) 

(1 ~ 4. ८ 


बो वत अन्दर नैनर लक ओड मोट खम्‌ 
गेव २८९ शार्छी रू्य "दुह्य, 
| , ०५ नदारु ख्य जदखय्‌ स्य॑स ˆ. -4गेत्‌ 
तप्य सेष्टीरय्लो ससृहार न्व्‌ करवन्‌ , 
५ क जगन्थ, आर्त्या कार्‌ त नुन्‌ यिन 
^ ४ न ५२२) 
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मयरः परसीद ज्वलम्‌ इद तटस्चकश्िक 

पयोाद्यै करल्लैल प्रसिहितसहिस्नौव यृषतः। 

उदर्येत्यास्ब स्वेयि यह निजस्ताश््विकशल)- 
भजन्ते ततत्वीषघ्याः प्रशससॐनुकल्यं परवशः 


५ न (न 0/2 1 द 
7110. 
८.८ 1 2 
^) - ८/7 ८.५1 ~ 2 


¶सथियि खुल्जु फिर णु जन अभि त्यम्वटिजिन 
खमन्दरन मलुकन हुल पानय ।केकु संन । 

तिथय पाठथ छिव प्य पुश्ी तत्व ताल्ध 
प्रय॒ कर पगना = ककर ध्य वध्य य यपदे 


धिव्यविष्णा्रह्या परकृक्ष्णराललापिनकरः ( 
वभावो नन्दः सु गतमुनिराकाशमऽनिल ः। 

दावः श्तर्दिति श्रतषिषयतत चसुपगता 
7 र्ट्वार भभेदसोतति सतते। भगसती्‌' 
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>~“ ८ 4 (~^. 
८ 2 1; ८ (८ ८ „ (~, ८५ 
+~ 0. 
८, 4 (¬, ^ 
८ ८1. ह 4 ८45 
(*)--<~1~---42 < € 1 ६८५4 


†* चन्द्रस्‌ , वैष्णो, ब्रह्मा, देच विधाय, 

सार्था. स्ववा समत, जीव ठ, उशत्मा। 

अकारा, वायु {शिव द्रा, यिम नाघ्च 

लीद्‌ ¶्छन्यं -बीदय व्यि वातान ॥ 

सथं जजन यि सवे नावन +केन्य व्येनक्वोनं 

हौ माज जवनी च्य डी सुमुरान ५ ॐ) 

----- न 
प्रविश्य ख स्मागं खहजदययदिष्चिकटशा, ` 
न गणनातीत कर्णाम्‌। 
वरानन्दाकारा यन्तीमपितनं 
स्वमात्सानं चन्याशिचर॑मु पलभन्ते भगवरीम्‌" 
( ३8७० 





| यम्‌ 2! स ९1 मरुं सन्ज्‌ पेश प$र्‌(न्‌। 
लि नृय श्व उति सद सरूखर ॐ "दृः 
दयवि केन्य ह कज दख चु चाल्य ¦ 
सताने नवय सख डिवान स्र चिमनय 
नि ~~ पार्य 4.7 सज छ हः नान ५३४) 


{वस्त्व कर्त्व स्वमत ससय सव ससू- ` 
त्मा स्य सा स्वमयुमणि्ादि भी 
शा स्वप्‌ चद] स्वम निखर्वं किसर, 


५ 


4 21 र स्त २०५५ सगत म वी मह रमे ॥ 
८३५.) 


५१९ 


द 








॥ ४ , ^ १.६ 8, (न > च्व 
+ | ` < == ~ 5 ८ <~ 
< > @ > न ८ ज ^ "+ 
८. <, ८ ५ (० अथ 9; अके 9 
1 & * ( < न (५ 4 ( 1 ~ 2 0 
ध # + क 
(0 ˆ* | (८ ०५, „५ ५ 
४ म ~ =+; # र 1 । 
<~ / 442 ८. 444 ( „4 । < 
# ५. ^ >, क #५ 
(न च ॥# ~ 3 ५५. ) (- { 1 
~ ती ् ५ ह 1 < 7 } (> र 
। ` < # „# 
की 4 (0 ^ (व 6 ४ 1 ¢ 1/0) 4 { ए क 
< ./ ध < ८ 1.49 0. । <~. 
2 


0, ५ ^; 
४ > „4 -4; + न ८ ५५ 
(£) ॥1 (4 24! ~ 0“ 44 ~~ 


चय छख शिव तथ चय दख शो +, 
जय खसय त्‌, स्थ चख सनुर=य सुर | 
य अत्मा इर बो यदश खस च 
चय अनीसा!द ण अष्ट रथा ख 

चय अलिया चिद्या जगतुक पटःस्य, 
चय निशि काहु संव द्‌ उ२९२ वयः ज 


च्व ९ॐ5)) 


असुर्यः पाची ननी अननैः कमा दला 
द्रते जन्मन्यन्तै ररूद<ष सा खाद्य निरदरम्‌। 
अ्वाप्याङ्ां शरी कऋरम्मनूरञ्पय्‌ त्व। । 
नयेय त्वेत पूजार्तति विर्वेनेनेव पक 
({ 2& )} 
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, 4.4८ ८ (७ (44 
% ‰.८. 2 
क 1 ५ ८.2. ; 44 । ५0 
| /^ 4 9८ {क ५५ -. 8,/ {^> 2. : 
~ 4 2“ 444 
{८८2८ ८ ८“ (1) । (9 ८ 2 


~ | (वि + [11 


८ 1 ॥ =) 2.5 (>, ५ (9 ८.99 = 42८ 54 न 


९&\‹ न्त्‌ अयुख््य योन्या मनसन ह्च 
ग्रे गरन्‌ (कस्य यरोन्य जन्म च्राविध । 
र <» ४३ स्वरूय्‌ लनः शक्ती द्व 


वारं सास्य सफ दोन स्वरस्य जथ थ्‌ 
रोज डय; 


चो मो\ ते चज! कर्‌बुन अरो 

तथ्य खुल्य छन्‌ म ददने दन = टाविथु 
यत्‌ षट्‌ पन्नं कमलं अदलः तरस्य साकमिक्‌।- | 
यनिरतस्याः प्रयितसुदुरे. यत्तदा पम्‌ (८ 
त1समन्न ऽन्तः कच्ता कृण्डसीत ४ 2 र 
रयासाकार्या कलग खन्ततं १1. 
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८/2 4८47 ८1. 
^ ^-^ । ८. (~-८ 
44 - 0) 1.“ 
<-> ९, , (८.1 4. (~ 
$ ८ 1. 2 5 (~ ^>. ८८ 
८ (१.८ ~“ 5.5 (1 
0० ८१/4८.” = 4 
4 2 ८८ ~ ६ 


1 


स्कादि्छान चकरस मंज घञ दुल, 

परयोश्च ख दुय सौज ऊस वुन। 

तथ सन्ज़ अष्सवुन यख इ बजके फश्य, 

बी केश्यं व्यड ओक्तारम्ब जस, 

ॐ कारचि जायि प्ट बाख केरव्न्यु: 

स्थर क्ष्डलिनी छख तत्य चं रोजाय ¦ 

तस्य्‌ शम्‌. खोन्द्र्‌ मृररी द्एरवृन्य 

जगते आत्रायि चेय न्यथ > खमरन ॥ 
न्ड (^? $ 





165 


भूवि पयसि कुद्धनौ सरति दि श्वय. 
सवित यजमनेऽव्यष्टस्ला शन्कर । 
यह।त कुचभ्राम्यु यु विनिघ्नाि पिश 
सकल जनने खा स्वं पाहिमामित्य वक्ष्य 


८ १1/00; (४1 

(> ८८ ८,“ (2 

ह “ " [^ ¢ ८4 2. - 

| 9 ८ ८ -5 +, 
४८८4-7 & £ (217, 
(+र) ८१८ ८४, / ८ ५ ८. 
पृध्वी , जल. अय्न्‌,.वाय्‌ , आनल 


विय चन्द्‌, यङ मन {यमन अखन! 
छख कनी शक्ती ज्ञान 1कखा ख्यः, 


न्‌ नार नाम्‌ घय जगते ब, यार सन्य 
सोय ऊख खरै जगकतुच =, साला > 
| न पष्ट २. च केर खो पालन | 
न ( / 














{86 


टल 

काली स्रामम्‌ कटक्षिररि लभय 
सलि रेखां ् 

शङ्ख च्छम्‌ कृषाण न्रिशिखन्न<ःप 
सरेरद्रहन्यी अनेन म्‌) 
1िहरकन्थ्वाशयददट त्रभवनसीस्खल तेजश्च 

| छ-२-० नय : 
टयुयेदु वगो जयाख्यां श्चि. (रिव 


9१४1-1, 0। 


(1 १९1 


1 4 ^^ ¢= ८ ध | ~. 
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(1,८.21 4 स 
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ॐ, नरके पाद्ये शम्‌ र्सु सोख्तय 
कटाह पकिन्थ दशमस्त सने ख दिवः 
ङयक प्यर क्न्दुर्‌म दरस शया नर 
देवार "त्र ्ाल अथ स्‌ स्थ दहनः 
र गेट्‌ यर दन्य §र खष्यिदय खष्यलुय्‌ 
नि दत्वयजश्ध' पनन तल्‌, पूरनादान्‌\ 
द्याम्‌ मैशिवि तस्‌ जस नानु, शेख दुगे हुनदै 
ञव नवध येद) यदधसत खद) टुखुकरन४ 
यष्ट ऋष्व सेल्ति ~ ज शैवी क हे स्ख सर्‌ 
न+ इहह स।२४ र्य) तेर इद सषेर स 
ददता ॐ होकर खाद्टग उन्डयते करय 
य यद्र भगी देवी कस्तुरी के 
द । 
"षे रवा चच 
ञँ शक्रादयः सरगणा ¶नहंते पतल 
वल्लिन्दरासम्पने सराशव्ल च देखा । 
ना च्व, चरति 'नम्शिरो स्यसेखा। 
नाप्य यह पसक] ९ ११. रदे ह्‌ 
९१ 
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~ „2 ७.८ (८ 
८/9 4 (८; 


(1८... 4: ८; +; 
(- “< 4 01. 1.01 
(= 0 49 (4 2 
(1 - (८/1 4.51 5141 +“ 
ही द्वी येलि माययक च्चै सिम्‌ दभ. 
राक्वय सैनः यस उस््वान । 
बाब्ी कन्य असन्न कैर सु न्र्‌ त्‌ 
दीवव्‌ कड >} २{(थ कखः 
थ ग्रसे) 
हरवि किन्य्‌ तिमन्‌ रम <म्‌ धीद्‌ रोख्ेरि 
शेन्दर शीर सख्य अर॑स्य निम्‌ 
2 ५ जत्यन 
देग््प्‌ यया दतः दु गदतम श्स्त्या 
निर शेष यव्गयण शन्त सम स्त्या । 
तामञस्विकामखिर्देव महद च्या, 
मरल्यनतव्रर्म्‌ विदष्नातु र भोप्नेशने॥ 
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।-॥ द ~ (9 2. 1, (419; (> 
८ (9 ~> {5 2 <~. धि 
171. ^ 2८/21. ~) {^ 
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(4१ ८ { ५. 4../ <<-+# 21 + 


ह > (८. 1 ५ १8 (1/८. न 


<. न 0 ५ < 2.4 ^. 
(८) (५.८ (५ 5.46 2 6 
ई} वीची ज्य जगत सुख ल्यापय< त 
यै) रुख चनि शक्ती यत्य द रे । 


खारिन्य ठीवन देन्जि शक्ती इन्टयमूह, 

छव स^ज चातुरः स्वरस्य ॐगरसदन। 
यख करोम । छ पृद्ा दारी दीवा 

बेयि वोत स्‌ रे चेनि मानिषु । 
गल्य अन्डिथ चस रान प्र॑भास्‌ ननिडयं 

रध्‌ साज छसचनम करू र)छ श ( 


सुन्द कि ज) 


यस्याः प्रभावभऽतुल भगबानेऽनन्तो, 


1९9 


ङ्ह] हर नीद वक्दसञखव्लं च, 
खा चण्डिकऽखिल जगत्‌ रि पाल्नःय, 
नाश्धयं चाशामसयस्यसतिकर- स \ २५ 


(3 ~] (4 +< 2 4 ८ 
५. 2 (1 

क 3 1 (& 1 > (4. 
६८५“ ८2 (~ (¢ 

> ~ (4; 1 (> ८ 1; -7 ~ „~ 

८५ 9 ८. / 

<, , , (१ 2 9८47, 


^ 4 --- [ 


~^ सुन्दे प वाद य्‌ हद्‌ रोख उगखुत्रन, 
` ऊध्वानं तु शीशानाग दुन्‌ बनिये हयकम' 
ह सु शकर दन्‌ तिम्‌ ॐ -पस्य 
तात्‌, सास्य महिस मेनं जानन्न । 
श्य चण्डी दीवी रेड तनम घें 


स्ख, सारसय जगतस 2 प्ल १० 


र ~ 


क 
न 
ए 1 
1 


॥ स 
17 


द्ैरनम तिद्ध शेन दीट दोय दी; 
ये{म्‌ सत्य अश्येल चख नादा दपदाल ॥ 
# व 


~< 
य ओरी, स्वर्यं खुककतिनो भवनेषु सदसी 
वश्याल्मना कतव्य हव्येषु छह ¦ 
अटः शल) शलजम धवस्य लज्जा 
त॑ त्वां चत्तप्स्म पिपा य दीन वशचम्‌। 

| 
{4 
८---+4/ (4.91. ८1 ८.1.21 
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नाण्यजान गरन्‌ मच्छ जख क्ष्टमी रूप 
पापा मरन सन्ञ योद ॐ सद्टस्पर, 
खथ पोरशमे द] ॐल्‌, ओरश्छन लङा 
222. भोरशन दीदि रूप्‌, रोजानी, 
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पलना करत्‌" ..: र रिखिय जगतस नजः 
चेय ङ्य गल्य ग्ड पणास्‌ शर नी। 
---@ॐ- 


किं उखायाम तव रूयमऽ{िन्त्यमे तत्‌ , 
चाति बीर्यमऽयुर ह्वयक ` भरि 

द श्वाषवेख चरितानि तवाद मूता 

सवेष देग्यसुरंदेव गणीदके षु ५५॥ 


श ६८1 (+ (--..2/ ८452 (५, ४/6 6 
+ ८-८८-८ (5५4 ८ 4 
9 ८1 6 6 

(7 4 


८-1-41; 1. 
(2) ८ (> (८, 


/ +> 

थाह कर्‌, बधन्‌ चोन स्वरूप ही साज 
सर सख्य दन्‌ जआखदन न रानी) 

चहं कर वेग्ल -चै(न॑ सल त्‌ यासर 


[५ । रयन छ नश चछरान( ५ 
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कति अनु बेज मज चान्य सख्यं चरर 
रसस तु ठौीव आश्रय गङ्ानी ४5 


हेव खमरत जगतां छि गा 
नै क्षीयसे हरिहर्दि{मरऽ्पि पार 
सवोश्रयारिलसिद जगदश्यभनस 
न्याङ्ृताहि परमःघ्रकृततिस्त्वसास्या ४४ 
र €, (^ (४. क 1 ^ (९... 
८-+ “1 3८. (.-: ‹ 
(1) ज (1 | 


21. ( [८ „4 ,;.^८/# ( # 
(८ 2 (८. 1.५. 
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सारी जभरद॑च॑ हौतो इख | है र्ञ्‌, 
चि रणत्क जगन दद ङ उरसवुन्‌ | 


17८ 


नार्‌! यनं श्टःवस द जानुनं +य वान, 

स्तः चन स्वरूप चद ` अर्पार्‌ 

दानि अशि निषा युद सगतं हव 

{+य आखर उष्य द अदः बरुन \ 

आख दकृतौ ` इ छख दी मतः व्यर्‌विदार 

यष्ट. खोत्‌ श्यद्‌ -दोनं स्वेसूख ॐशसबुनः 
-- °< ९.6) 

वर्या रसस्तं सरता समसुदीर्‌ णेन 

परयति सकले स 
२८.६१ खिवे पितुं स ल्िहितर 
ष्टः यसे स्वं -गतेव ऊनः स्वय) द ५५। 
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141. ८ 
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येस्यसुल्दय खरै सस्र परन्‌ सूल, 
। श दिद्छन्‌ तुप्ले च्छि केषत्ाच ¦ 
धटः ह! च्छद च्कन्य ही लनी इय 
दीन वृप्दी न्दे आर वर्ने 
स्केष्लः ॐ २ +कन्यं ह देष्टः सय 
प्य लुक्न द्‌प्ती दख. खपद्‌ः + ५ र 


"== ~ (न) ॥ 7) 
[त 


या सोत हे सुर गवे चिन्त सदा दृव 
अभ्यस्खस्ये स्वनियवेन्द्रिय तत्व सरे 
मो श्धसिसुणि भरस्त खमस्त शशैः 
१द॑ह्एरिः खा गवती परमाहिदे वी ५ 
` ८ 9 
€“ ८ ८५,८---“ (4.2. 
(८.2८ (८. + ~ ~ 
72, ८ ८1 24 ८4. 
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श्रुय चख मोरुती हन्द च्छरण मान 

द्व बडि लत्व यार दीद ज॑ स्वरनी 

स व च असन यलि छ्‌ खोद्य्‌ 
सन्‌ ड यपदं 

मक्ष यद्ववुन्थ सृगश्वर विय द्‌ि रस्य, 

ख निम न च विया रयु मगवती ॥९। 


शब्दात्मिका सु विमलं ख यजघाम निधान 
सुक्रथ रम्यं पद्‌ पाठवतां वं सलस्नाम्‌ 
देदेन्नियी भगवती भवभावनाय , 

वाता च खव जगल यरमापतैहन्जी ६६ 
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शष्ट र्स्ट शख साम्‌ वीदेकं खजानुः 

चयं पट्‌. ~य पाठ दय्‌ जनन ख्यत 

ुर्खार पालनाय बापय ही टीवी , 

य आसुःख्त्य खख जननय वीदु रूप । 

जेगतुक अरर गालम्‌ कवय 

च्चयः दरद आखवुन्य वारत्त रूय ५. 
म 

मे ्यिदिदि "वे दतरखिलशास्ञ्रयारा 

दुगौरि दुम भवसागर ८००५-५ 

श्रध कैटभारि हृदयैक्‌ कृताश्च वाखा; 


गोरी त्वमेव रश्थीश्च मौलिकरत पलिषडाः 
| (1. (4 4> ८. - 
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() ~ 1, ८.८ 
ही दीवी ३ शास्त्रन हुन्द खर जन, 
ख तिसन चदि रूप ऋ असौनी । 
हूरगा रूप्‌. {कन्य मुश्क्िलसु सरली, 
यस्खार याग्रख च नाव वनज, 
स्द्मी रूष्‌ किन्य ना रायमसु अख, 
हृद यस मच््ञ यं वाख अरनी । 
गन्म रूप्‌ किन्ये नदम्‌ यस करखः 
तख शवनाथस निद च्‌ रङधोनी ५५०४ 
चिन 
तस्र ममल रिपू वन्द, 
 .बग्कानुकारिकन्कोतत्म देन्ति 7 । 
अतियद्धलं अहृतमात्रुषा तथापि, 
` चक्त्र विलोक्य सहखा सदिषा सुरेण ५। 
~ -+ १ १.५ ¢ ॐ द. ० „ ¢(। ^ 
1८41८ ~^ ८ 
८) „ ८ रि । {4 क (५ 
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+> (८ = 
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(॥) 791 (2 
स ०" `स 
= १५ २७ सानक्छु "८ य्‌ चम्बुेम 
अ्वुन खोन्दुर वीत्तम मीर चोन, | 
रेयु अश्र केरवोन। ` 
द्यं ङस्य खु मोख उदधि स हेधासरदय 
युख अख शशषुख कूद, कर्‌वैन ॥ ५) 


दृष्ट्यापि देवि किते भ्रक्‌रीकेरासेस- 

दु च्छाद. ख्य च्यवियन्न खद; । 

प्राणान्सुमीवच सहि षर्तदेलौदचिन्रै;, . 
कै रीष्यतेहि कुपिताल्तक टुद्छनेन ५ ३२४ 
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(4 (८ 1544 1८ (4 
4 --- 074 
1 4 ६/८... 44. 
7101177. ( 1- 
बुियुय चु दीवी करट सूत्यर्बरिधेय 
 .वैषदय्‌ रसु चन्द्रम्‌, जन उ -प्रजलान। 
प्रण भ्य तमी वक्तु सहिषासुरनुय 
काह भाश्चर छन्‌, तोति श्पदान, 
कर रोज्ञि जिन्द्‌ मौज यथ्‌ जगत मज्ञ 
सुच ख॒ महाकाल क्ररी वनान ५४ 
एद 


देवि परसीद परमा भवती भवाय , 
सद्यो कोपवती कलीणि । 
पतभ दयुनैवय टस्तमेत- ` 


ल सुपल महिषा सरस्य 19 


१ (~ (ज, + =| 4५29 ८2 ८४ 
८८५-~ .,~ >” &{ 7. 
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। 1 (4५ ८1६८ 
८12 ८८ & ॐ = . ` 
101 
८1 (4-८1८-25, 
ही दीवी बोन्य अरि र प्रयन्न बन्‌, 
छख स्‌ साज अदवन्य सोनयकल्याघ्र। 
यल चख खपद्‌न क्रूष्टी ही मौज 
तेलि दख यकदमं कलन नाशं ङेराम्‌ । 
मह्‌ षासोरेन फोज नाशय वात्‌गोवथन 


युर फोज तस ऽते स्ययाबलवान ५, 


ते यस्मता जनपदेषु -द्यनानिं वेषां 
तेषां यश्पथयि न च सथेदलति ्धमय्भः; 
द्न्यास्त एव (न भृक्तात्मज भृत्यदगराः, 
चैष खटभ्युदयदा भवती घ्रसन्ना५१७। 
\ (> (! 5 <-# € 

+ ८ (1८८. 
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» + (12 > ८ ¬+, 3.८ 
८ < << ८.“ ८ 
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 शहेरल मन्न माज तंमिलुय चि मानान, 
नु सस्यदाचि सोय तिस दि आसान। 
तिमनृय यश बडान सस नु कस गहन, 
तसनुय -यन्यवाद्‌ खार दिदान। 
विन्‌ २ 'तिसुनुय नय सन्तान, ओकर, 
स संज्ञ माज चिम्‌ माग्यवनि। 
तिसन हंमेशि छर बोद्धेधि सस रोजा 
प्यर्‌ चख उ समाज प्खन्र सर्द 


भम्यि देवि. ठ "द सुदेव करन 4# 
अ.यीष्दतेः ध तविमे सुरी करे त्ि। 
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स्वगं प्रयाति "कतभि प्रसदः 
तोक त्रयोपि फलदननु देवि तिन ॥९। 


| ८॥1[.८ > ८ (44 (4 
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ही दीरी-विम अथ दोह द्धी करान, 
च्भुचि कामि बडि आदर खान। 
स्वग ख ` खान १तेम चानि अनुगेहदूत्य 
जगतस मन्ङ्ञ दयी तिम आम्येवान । 
 ‰नेश्वय करिथ माज जन अबनन संज, ` 
चय शख वि पले दिवान॥ 


दंभ युमृता हरसि -भीतिमऽथेष जन्तो, 
स्मूता सतिमऽ तीव शभारदास्य। 








1६4 
दारिढ़ दुःखं गयहारि धकाः स्वेदल्ये 
स्वौ पकार करणाय खादर चित्ता \ २६४ 


1 (2 + (© (५ - (+ 
(८८८. ~ ८4. 

(८.2 (<> 2.4 
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( पि 8 4 ८ -9 / ^+ 
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(~ 2८८4 ८ ,८८५, 
1 1717, ८/4. 
हौ दीवी चानि मरन जीवय 9 
च्य छेद्य नादा रवदानमं। | 
वषर्‌ यख्य चैङि द्य करि व्योनय मरन 
र ल दख कल्याणच नोद्‌ चेद दिन। 
वष्र बद्‌ भष ययि केटिन्यदेखत मय, 
छख खना चे रोख माज व्रतिमिन करन 


| 
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यकार वख करन ही नाज खारिनुय 

इर हनि कोमल वय्‌ चस ३ रोजाने" 
ॐ } 

पभिईचेजगदुयेति सुखं तथैते 

वन्तु नाम नरकाय चिर॑य सखायस्‌! 

र ॐममूत्युमष्य गम्य दूर्व शान्तु 

मन्देति ननसाहतान्विचिर्ह यि देवी ॥ ९०१ 
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देर साम॑ नरक रन्ज राजन वापय 


पयस्‌ जीव स्या पाए. माजं दै करान । + 
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तिहृन्दी मासु य॒त्य ही माज नानी 
 सोरुय निवन रीख हु भावान ¦ 

यिम दख लडायि मल्ल मारानच ही भाज, 
तिम चह स्वासु च॒ बातनाकाल, 

यी सानिथ सुह निश्चय कंरिथ कस्त 

ही कवौ शज्रन त्त गास्लान 


टृषटवेव कि न भवती स भस्म, 
सवासुरानरिषु शस््स्‌ । 
लोकान्प्रयान्तु खिवोऽपि हि ता 
इत्यं मतिम॑वति तेष्वहितेष्व ॥ श्ट ॥ 
7 + # (^; (^ > @ 
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चानि दलि सत्य व्थाक्जि सपद्दनु बसस 
खरटन्रेय राद्चसन त व्यायय दुष्ट्णनन्‌ । 
मग्र इख च जवान शाश्तरहो सज; 
चथ यिम अलि सत्य्‌ शोट्‌ खपदन्‌ 
तोट, चैनिथ वातम्‌ पयिस ¶ति स्वर्भरत्छशः 
योहय हयत्‌कार ङ्ख (तिसन्‌ प्य करास्‌+ 
न्ड ९182 


खडग पभानकरौविस्फरणे स्त्योगे 
श्मलाग्रकान्तिनिवहेन ₹शोऽ सुरःण्राम्‌, 
यन्नागता #वेलयमश्शमटिन्दं न्ड ~ 
यस्यान्नं तव विकता तदेतत्‌ ५ 


4, ८2 (८९ 
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1770721 
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खडग दिफती यूहे कठिनि चमक्रि इन्दु समूहः 
"शूल {टप्ती समह, युस जं सदन " 
जल्पन्‌ हय न्बोन मोख त्थथय हू माज. 
रा क्तरन . तथ प्यठ नजर छन दरान ; 
न्द्रम्‌, तन्यी चद्दिष्टै खख, ` 


€ "न त्न नोन्‌ ७, 


< वृत्त शसने तव देवि शीलं 
रूप तथेतदविष्विन्त्यस त्यस्य : ¦ 
हन्तु हतदेव्‌ पराकलाणा 
स्दपि शरक ेव देया स्वथेत्यस्‌ ५२७१ 
५0८... ८4५2 
अ ~~~ ॐ <+ ८45 1 


४ ~ ({ ८2.1८.42 (4. 
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, 2 {14 & ९2 
01 ४4 ८" (9 ^ क 
खराब चलेन ही समाजं कुखं बनावान शत, 
सुवन खहय दूय चोनुय स्वव्मच । 
` रूप चोन आखवुन ही मज न स्वरदुनयु 
चानि रुयुक हद्‌ द्िनुः कैट उजान । 
दीवन नाशगोनुत युस सामरथ 
दरव (तिसन पौर षीरष्य खडालान । 
 श्थरन प्य छख इ माज कवनी 
ख्याय सोद लिसन दथा पकेट हस 
क स्प्रटान्‌ ४५.०४ | 
केनोपमा भव तेऽस्य पराक्रमस्य, । 
शूप च -शन्नु मयकायतिहारि कन! | 
चित्तं .कृपा. समर निष्डरतः च द छा, । 
त्यययेन्न देवि वरदे भव जिरेऽयिण || 
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(1 ,,&4८ (८.> ---2/--- ; 
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शरा च्छारे चराचर साज चानि वीरतयि 
खूप २ चदय पदिवभ्नी 
क्रु ने जायि चोन २ मनोहर आद॒वन, 
दय्पाय्‌ शाख हदयं कनि जायि दश्च थनी, 
लङा सन्ङ्‌ खूप -चीन्‌ कश्नैर मार्‌ उख 
जन स्मेल न्‌ छख -दर शैदेवानी \ २९१ 
9४ 
चरे दम्यसे तट4ड् १रेष्टन्‌ नेत 1 
न्धं त्वच्य ससर ूद्धनितेडयिहत्वा । 
स १ददं ¶रेपुगृणा भयसप्यैपाद्यतम 
5 रमाकूसैन्सद्‌ सुरार भवं नमस्ते ४ 


1 ^ < 4 (८; <. 
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£, (त (८ ८41 (८, । 
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खारि तुख॑ दुशमनन लडायि मन्ल्ञ नारा दरिथ 
थ्बयनं चे ही साज अली । 

म! यथक राक्ष लड सज ही नाज 


सायय॒क्‌ त्रै सख्वरगस॒ ही वानी । 

नाशा कुरुथ दश्मनन असि चय दुर ङेरथ; 

अस्य च मता गुले गान्डिथ प्रनःमकरनी 
स 


शा्रेन याहि नी पि पाहि खड्गेन 
घृष्टास्वने नः पहि, चापज्यानिःस्व 
८१५4-2 {5८ 
५ (1 ("^ | ~ 2 
170 
(4) ४ (44 (४ ५ / 4 ८ 
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पन्ने ।त्रशात्ते सत्य रद्धत असि ही माज, 
खड्गः सुट्य शद्धत्‌सि हौ साता ६ 
गन्टायि शष्द्‌ सत्य रद्धत्‌ क ही साज 
कमानि श्ाढटु खत्य रत्‌ अखि माता 
2 क~ ४ 


` प्राच्यां र्न प्रतिच्यां -च, चण्ड र द]षुगो। 
 भ्रामणोनात्म शलस्य उतरस्यौ तथे इकर ॥ 


| | ९ २ &> 
(4८ 1 
(१९) -7->- ८1 4“ (| ७, 


` - पूभिभिन्यरःु असि. नय 
रखते 
ही चण्डी श्डध अखि दक्षण्‌ -किन्यः, 
विरमौद त्रि शल वनन अस्य चया 
९. -उ्वडॐ > 


ल माता र अश्चि ओकर, कन्य ५०५४ 
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रोस्यानि यानि रूपाणि, अलय किचत 
यानि च्वात्यन्‌ चोराणि षै क 
011 (२८५. ~~... ` 
+ <+ 1.----- {1 
9 (^ (4/४ (५. 4, 
(४) ८.) (4:८0 445८ 


सन्दर रूप चान्य सता चिम्‌ चरै आसन्य 
नैयल की, मज्ञ सेर) | 

ग्‌ २, रूप , केन्य ख्य यिम ष्वान्य आय 
॥तमब सुल्य असि तु षुध्वी स्नोयाका । 


खड्ग शूल गदादीनि, यानि शा 
करपल्लव खगीनि, सैरस्मान रक्ष इत, 
~. 

+ > ८214 5 <“ 

८4744; 

‰ > ८1 £+ 
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खठग ज्रिशूल यत्याद्यक्‌ विम च आखवन्थ 
अस्त्र यिस = स॑ंञ छख दारान 
पम्पोशि अथन्‌ मन्ल्न रटिथं इन्त ही मंज 
तिमब सुत्ये असि साता रख ुपारी ॥ 
~क ८९6) 





न । 
सुद्राद्ते तदापि चन जनि विलयन, 


पर जने मता तदभनुसरी कलेश हरम्‌ ५९१ 
; |; ८ 1 -22 
) ¢" ८ € 5८५ 
(८५7 (०८ (1 
क. ८ (4 2८, ८) ८ 
८1 2. £ ~(¢ 1 
2 (4. ८4 ८८ 
८4 ८|;,-..5 ©. (८/4 


न स्यान्‌ तदापि चनं 
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८५ ८.4८ 8 2 = <~ 


मन्त्र त्‌.यन्त्र दुख म्‌, केह जानान > ` 
जानान कैसनु साता -चोन महिमा । 
आवाहन तु दयान द्ुखन्‌ ह ति जनान 

जान्‌ान छेस॒नृ- माता चान्यं तोता, 
मुदराय चानि माज चुसनु केह तिजानान, 
, ज्रानान . दसन्‌ मातां चोन विलौपन 
बड हिक योरूती माज ददन जानान, 

तरेय पत्‌ पत्‌, पकिथ दोखन नाश सखपदः 


विधेरञज्ञनिन द्वग्यन विश््ीनालस्त्या 
| षी अशाद्यत्वात्तव चणशयो व्‌ चतय 
ततेतद न्त्यं जननि सकलोधारिणि कि 
कृषुजो ज] येत कवचिद्‌ऽयं कमातान सवे, 
1. [3८4 „५9 ८1, 1. १ (^ £ ध 

) + ८11८4 © 4-4-11 4 
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0 
"~ < ¢ ~; (1.11 
चस वदी न्‌ जानुबुन, दन्‌ शद त्‌.आल्च्य 
चरन्‌, खीबा चोन्य दू न्‌, केह करान 
विः आलय रख शख येकरलम श्षमा\ 
` ह)मात।, साचिल्देय छख चोदार करान्‌ \ 
 - कोपुत्र छि जगत्य -लम्ज पाद्‌ यपदानः 
सता चछमाता जाह ति छन्‌ बनाम ॥ ` 
0 क 
` पथ्यभ्या सुन्रार्ते, जननि खहधैसन्ती यरलाः, 
पर्न तेषो मध्य विलेतरलहं -तव स्वतः । 
` ` मध्य योय ल्यागः समुचितं दरे नो सवश्व 
पुत्री जायति. कुचि्य कुमाता न भवंति ॥४। 
| (७ 2. ^ न 2 ( ( | 
` ८८, (* क ५ की 
~“ >“ > <~ = 
क 1 
(५/1; . ८, (८ 
। | `~, ५, ^ ; ७७ । ५ नि 


# ए (०९ । + 1 1 । 
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+ ८ ~+ „८2. (1 

माता श्वी प्य स्यडा च्चै खन्तन , 

तिसन्‌ .मन्ज्ञ ये यत द्युखय नादुकार 

ङ्ख मे जावान माता द्य न्‌ ्े प्य जयिज्ञ, 
पारवती कन्‌ छर भ्यच्वारान + 
पुत्र दहे ज्ञगतय॒ मज्ज पाद्‌ सदान, 

मात! कोःमष्ता ज्ञा ति छन्‌ अनान॥ ३) 

ऋ) 

जगतस्ातमात्ताः सवं प्वरण रेवा न रष्चित। 

न वादतं दैवे टुन्यनंपि मोयस्तव सखा, 

तथापि श्वे स्नेहे, मयि निरुपममयत्त घकरशि 

कुपुत्रो जायी ते छचिदेपि कुमाता न भवते १ 


|) (> (| ( (4 
८ ८४ £ 1; 
१0/14. - 
८2 2; 2 4 र, | | 
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८. (2/1, + न 24 ^ न # 
८..-- ५. ~“ 4 ५४ 
(6) ८५ ~ ^+ 4.) (1 =+ ( { 


ह जगतत साता चस्य रबा सीदा, 
+ चरर <श् त्‌ (कि >+ शि: 5१ 6 ८) स्रः ] 
चानि बाप्य न्च कलि कोङ्म न्‌ उत्ता 
सु यययन सि दनुन्वे पथ छख रदस्वल्न, 
छर ३, सैः -स(त!. यख दस्योनं हदये 
र भ यय चछप्र मे ररे गरि रद्ु{नि\ | 
को पुनर १. जगद -सेज पद्‌ खयदान 
५.८] जह्‌ ति दसत्‌, ननान॥ । 


~ &=-- 


परित्यक्ता दचान्‌ ‰बेश्ट विः न श्वच्कलत्यः, 
नया पञ््चाशीतेऽदििकसपनीत्तेत्‌ सदसि ॥ 
इदग्नीचदमातः सव यदि कृपन भूता | 

;९॥ लयाद्ार जमन छं मिञ भम्‌" 


८५.) 
9 1. =. 1, (न ८4 .* <~ ./ 
(८, (४.--~ {५ = (८.८ 4. 


`< ^ घ 





। ¢ 
॥ 
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खाशिन्य दीबन्‌ हन्ज सीव मे जब, 
दल्‌ छस्‌ ख चाज स्यदः व्याकृल। 

85 वसी गजराज्य ॐ चुस्यरि इन्द, 
रर नुत्‌ ख च, गाज रखछा स्यरलं। 
न्य खो्वेय से चनि न्‌ चान्य कृपाही 


६, येयु स र< वय॑ साड च्छर्‌ गू श्ल 










¢ तवता ये न्क £ .0॥.43 - 
री ता रःम्पलेपो 1 ट 
„ जटा धारी कष्टे शजगपेत्ति किर 
= 4 भ्येतेस्व - भजति जगतरषकपदवीं 
श ग्रहण परििःस्य फलमु 
६८६) 
(^ 221. 
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€ - (0 24४1-५ | 
दित चस्म। म॑क्तिथ यस जहर छ्य खोराक्‌, | 
नेगय त्‌कलु माल्‌, नास्य जाबानं। | 
बासुक हौट,यय सुखर हेद्‌एरान, । 
मोते यख सण्मी यनुन 2 मानौन । | 
सुय थध जगरुकिस यामी चावस, | 
ही माल्य चानि जवास छ वातान ॥६), 


न मोकस्याकन्त् इं तमव शप | 

न विज्ञानानऽपीक्षा, शशिमुख सुखेचापिन शु 
9 समयाचे,जनान जनेन यातु सूः 

डान रद्राण्ी,िवशिष् भवानीति जपतः ५७४ | 
„4244: = 1८4 2 । 
4442-5 = 


4 “44 [1/1 {4 ८ > ५ ८8 
द प्च का सू अख वन्य > | 
ख्मन्‌ व्यतवुच ति माज काह -यद्धा । 
कानु च अपी] कमनु माजमे आसबन्य, 
ररे यद्धाति दुख यनु आाद्धान) , 
माता ¬ न जिदिगी गुजारहा, 
शिवि अवनी पपरष करानी ०५५, 
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